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जिनके चरणों में बैठकर 
- साहित्य का क, ख, ग सीखा 
जिन्होंने हदय की आँख ख़ोलकर साहित्य के हृदय का दर्शन कराया 
अर 
जिनके वात्सल्य स्नेह से 
मेरा जीवन-पथ चिर आलोकित है 
अपने उन्हीं गुरुदेव 
आचाय शुक्कजी 
की पुण्य-स्मृति में 


पसतावना 


पं० श्री भवनेश्वरनाथ मिश्र 'साधवः 'जी का 'संत-साहित्य' अ्न्थ पढ़कर 
चहुत ही भानन्द हुआ । यह उच्च कोटि के साहित्य का एक विशेष ग्रन्थ 
है । इसमें महात्मा कवीर से लेकर स्वामी रामतीर्थ तक के प्रायः सभी 
निगणोपासक संतों के जीवन-तथ्य भौर उनकी कविताओं के मम बढ़े ही 
सुन्दर ढंग से उद्घाटित हुए हैं। इन संतों में कतिपय सूफी संत भी 
शामिछ हैं। 

सगुणोपास्तक भोर निगुणोपासक संतों की कविताओं के बीच एक 
बढ़ा भारी भेद यह है कि एक के भाराध्य भोर जनुसन्धेय सगुण साकार 
भत्यक्ष स्तिमान्‌ हैं, उनका जो कुछ वर्णन किया जाता है, उसे समझने में कोई . 
कठिनाई नहीं होती, भोर दूसरे के आराध्य और भजुसन्धेय निगुण निराकार 
अलख निरंजन हैं, उनके विपय में जो कुछ कहा जादा है उनका मम सहसा 
समझ में नहीं आता । यही कारण है कि सगुण भक्तों की रचनाओं का 
जहाँ इतना प्रचार है वहाँ निगुनिये संत एक प्रकार के भज्ञातवास में ही 
पड़े हैं और उनश्ली बानियों के रद्दस्थ-माधुयं तक कोई बिरढा ही पहुँच 
पाता है। इन निगुनिये संतों में से महात्मा कबीर भादि के विषय में अब- 
तक जो कुछ लिखा भी गया था उससे उनके रहस्य पर कुछ भी प्रकाश 
नहीं पड़ सकता था। इदी-साहित्य में यह 'संत-्साहित्य” ही पहला 
प्रयत्न है; जिसने इन निगनिये संतों के जीवन-रहस्य पर एक नया प्रकाश 
डाला है या यह कहिये कि जिसमें संतों ने अपना हृदय खोला है भौर 


( २ ) 
उनकी अटपटी बानियों ने अपना भावरण हटाया है। संत-साहित्य की 
ओर देखने की साहित्यिक-पणाली में इस अन्‍्थ ने एक नवीन दृष्टि दी है 
और एक नवीन सृष्टि की है। निर्गुनिये संत्रों की यह वह सेवा है जो 
अबतक किसीसे न घन पड़ी थी और साथ ही हिंदी-साहित्य की एक 
ऐसी स्थायो सेवा है जिसका मुल्य नहीं आँका जा सकता । 

.... संतों का वर्णन काल-कऋम से हुआ है। एक-एक परिच्छेद सें एंक-एक 
संत हैं, संक्षेप में उनके जीवन-तथ्यों का वर्णन है भौर यह वर्णन इस ढंग 
से किया गया है कि प्रत्येक संत की खुनी हुईं बानियाँ प्रायः जीवन या 
साधन संग के साथ भाती हैं और अपना -हृदय आप ही खोलकर 
«+ 7 ती हैं, उसके लिये बाहर से कोई टीका-टिप्पणी करने की 
आवश्यक नहीं होती । लेखन-शेली की गति अबाधघ है, कहीं कोई अटऋु 
ही नहीं है, >हैं, 57६७ एक ही धारा का अखण्द प्रवाह है और भाषा 
इतनी सरस है?) _. 55 भी वाक्य नीरस नहीं है। यह एक गय 
काव्य है, जिसके प_्षब ६ 5 रसाव्मक हैं। पद्च-सांग संतों का और गद्ये- 
भाग लेखक का है ; पर. *. .<क ही भभिन्‍न अखंड स्रोत हैं । 

निगुनिय “सं का यह साहित्य है, पर इसमें भेमवियोगिनी मीरा 

भी हैं, यद्यपि मीरा निरशंणोणसक की अपेक्षा प्रधानतः सग्रणोपासक ही 
थीं। पर भीरा का अध्याय इस ग्रंथ में बिना कुछे कहे-सुने एक अति 
संधुर . सकन्वय कां काम करता है | सगुणोपासक जिन हृदयेश को बाहर 
कर निशुणोपासक उन्हींको अपने अन्दर अनभव करते हैं ओर 
शिग्रलणोपासक जिन्हें अंछुखे निरज्जन कहते हैं, सगुणोपोसक की आँखें 
बाहर भी उन्हींक्रो रखा करती औौर उन्हींके आकषण का अम्जन 


( है ) 


लगाये रहती हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे 
के साधक हैं, दोनों ही मिलकर पूर्ण हैं। यह पुणता इस अंथ में भीरा के 
भअवत्तारण ले साधित की हुईं प्रतीत होती है । भाव की गम्भीरता, भाषा 
की सरसता, रस को परिपुष्टि आदि सभी इश्टियों से ग्रंथ का यह सर्वोत्तम 
परिच्छेद है । महात्मा कबीर को प्रेम की बड़ी ही सुन्दर मधुर भ्रतिमा के 
रूप में पेश करनेवाका प्रथम परिच्छेद भी दिव्य है। सब परिच्छेदों के 
मल में जो दिव्य साहित्यिक भावना है उसका वणन सवोरस्भ में 
साहित्यिक श्रणा? के नाम से ज्ञो किया गया है वह दशन ओर साहित्य 
का बड़ा ही मनोहर समन्वय है; प्रकृति-पुरुष के बीच के भ्रन्त/पट/!“फ्रे 
खोलने की सृष्टि क्रिया का इतना सुन्दर वर्णन अन्यत्र दुर्लूम-है । मर की 
मंथ ही एक भति रमणीय साद्दित्य है। )गी ।: पड 


] 
हकला5 


साहित्य की जहाँ शिक्षा होती हो वहाँ, क्रम" ४ एडस ५६.५ पे 


दे अज्तुसन्ध -:..! कि 
शाक्षा अवरय दी जानी चाहिये ॥) भसारताय (च र सत “९ रद द्ाफ- 


कक्षाओं के शिक्षा-क्रम में आदर के साथ 58 हू 4 ५ थाम पुया 
जाना चाहिये। ऐसा सुन्दर मंथ लिखने पर, लस्ोपरनु |, ५५4 सकी गाबीए: 
४ उग्र दूत 5०४ 4 


कर साफह्य प्राप्त करने पर अंथकार को में किट दब: / ४ १ 
अंथकार की लेखनी धन्य है, इसी प्रकार भागे थी आज आये 5 < हो 


पत्थरगली, रतन फाटक, काशी 


श्री श्रार्यी दुगी निकेतन ४ 
आपषाढ़ शुक्ला ११, ६८ वि० 
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निचेद "मना 
निये द्नं 
केशव में भौ ने अपने हृदय के अम्गत के साथ मगवान्‌ का 
नाम तथा संतों की वाणियों का रस मुझे पिकाया था | वह रस 
उस अमृत के साथ मेरे शरीर-मन-प्राण में ओत-प्रोत है १ समय 
पाकर वही मेरे हृदय से फूट पड़ा हे, मेरी ओर से इसमें कोई 


आयास नहीं हुआ | हृदय का आनन्द छठक पढ़ा है औए में 


है. 


उसे बस्‍्ने के किये जिवश-सा हे रहा हूँ | यह अमृत-प्रवाह 


कि 


पाठकों के हृदय के! 


दी छारुसा है हे 


सींचकर सराबे।र कर दे ! अपनी इतनी-सी 


माधव 


पक्के कस गुक्दुच्टूनकु कु दुन्क कु जन (कुल कु पुनम कुक कु बुक चुत ९०5 


हार 


श्कुन्कबकुटून्एुष्कुु रुक कुन्कुन्टूग्गु-कु कुक कुक कुष्ू्टूएककुुा ९ कुक चर 


आभार 


कल्याण! के स्वस्थ स्वनामधन्य श्रद्धेध भाईजी श्री हनुमान 
प्रसादजी पोद्दार की पुनीत एवं सुमघुर सन्निधि में पिछके भाद-नो वर्षों 
से संत-साहित्य के जनुशोलन के लिये विशेष अवक्राश, उत्साह, साधन 
तथा सुविधाएं मिली हैं | उनके कृपाशीयांद के प्रसाद से ही इस अंथ 
का प्रणयन हुआ है। 


हरिभक्ति-परायण पूज्यचरण ऋषिकढप श्रीमान्‌ पंडित लक्ष्मण 
नारायण गदे ने आशीर्वाद के दो शब्द लिखकर मेरे इस बाल-अयास 
को महत्त्व श्रदान किया है । उनके वात्सल्य स्नेह का अधिकारी होने का 
मुझे गौरव प्राप्त है । 

संतों के जीवन-चरिन्न तथा वाणियों के आकलन में सुझे वेऊवेडियर 
प्रेस प्रयाग से प्रकाशित “संत-वानी-संग्रह” से श्रचुर सहायता मिली है। 
संतों के काल-निणय में मुझे भाचाय क्षितिमोहन सेन के 2(७९९३०९ए४) 
9४०४7 तथा डॉक्टर पीताम्बरदस बडथ्वाल के ॥6 7रं/'8प० 
80॥00] ०/ मन ?0७४/ए को कई स्थानों पर देखना पड़ा हे। 
मिस एवलिन अन्डरहिल के ,॥ए80४0४87 तथा डॉक्टर राधाकमऊछ 
मुखर्जी के 96 पफ्७००ए ध्यवे 47% ० ए४४४087॥ ने भाव- 
विश्लेषण में तथा संत-साधना के रहस्य को हृदयद्भम करने में सुन्दर 
साधन जुठाये हैं। में इन अंथों के छेखकों का हृदय से आमारी हूँ। 


|. हो 
प्रफ-संशोधन के कार में मेरे सम्मान्य मित्र श्रीकृष्ण शम्भु ने मेरी 
बड़ी सहायता की है तथा यत्र-ततन्न आवश्यक संशोधन भी सुझ्षाये हैं । 


अन्त से, और बहुत अधिक आरएरी हूँ अंधमाला-कार्योलय, पटना 
के सुयोग्य संचालक बंधु पं० देवकुमार मिश्र का, जिन्होंने इस अंथ 
के मुद्ण, प्रकाशन तथा सूछ कापी तैयार करने में एक सच्चे सित्र 
भौर भाई के नाते सारा भार अपने ऊपर उठाया है। उनके इस 
हांदिक सहयोग के धिना शायद यह कार्य पूरा हो ही नहीं पाता । मुद्रण 
तथा अ्रकाशन में इन्होंने जिस उत्साह एवं सुरुचि का परिचय-दिया है, 
बह मेरे जीवन में एक मीठी स्घति की धरोहर है। 


कल्याण” गोरखपुर । 4 अल 
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साहित्य की प्रेरणा 


एक वाउल संत ने गायो है-- 
ओपार थेके; बाजाओं बॉशी, ए पार थेके शुनि। 
अभागिया नारी भायी, साँतार नाहि जानि ॥ 
चाँद कारज! बले बॉशी सुने, केंदे सरि। 
जीमु ना जीमु ना, आमि ना देखेके हरि ॥ 
नदी के उस पार से खड़े होकर तुम अपनी बाँसुरी बजा रहे हो 
सौर में इस पार खड़ी रहकर उसकी मधुर ध्वनि को सुन रही हूँ । 
दे प्रियवम ! कया तुम जानते नहीं हो कि में अभागिनी तैरना 
पहीं जानती ? में बंशी के नाद को सुनकर व्याकुल हो रही हूँ; 
श्रीहरि का दशंन किये बिना में जी नहीं सकती । 


[| २ 


माँ की गोद में सोये हुए बच्चे की आँखें अचानक खुलीं 
ओर उसने आकाश की ओर देखा । तारों से ज़गमंग आकाश 
शिशु के खेलने का आँगन बन गया। बालक तारों से खेलने 
लगा। बस, इसी क्रीड़ा-रहस्य में ही साहित्य की मूल प्रेरणा 
स्पंदित हो रही है। मेरा “अहं' है ओर है यह समस्त विश्व | 
विश्व की विविधता में मेरा अहं? अपना रूप देखना चाहता है। 
प्रतिपल्ल मेरा यह व्याकुल अतृप्त अहं अपने विराद रूप सें लय 
होने के लिये टकराता फिरता है। “सर्व खल्विदं त्रह्मः से अथवा 
“वासुदेव: सवमिति? से ही इसको बोध नहीं होता ; यह तो स्वयं 
इस ज्ञान को लाँव जाना चाहता है और स्वयं त्रह्म या वासुदेव 
बन जाना चाहता है। जब तक यह इस महासागर में मिल नहीं 
जाता--तदाकार तद्गर,प तल्लीन नहीं हो जाता, तब तक नक्षत्रों से 
टकराता है, उषा के अरुण कोमल कपोलों को चूमता हे, 
कलियों के हृदय का सम खोलने की चेष्टा करता है, पंखुड़ियों 
पर प्राणों को थिरकाता है, तरुणी के अधर-पल्लवों पर अपना 
हृदय उँड्ेलता तथा अलकों में बँधता ओर बरीौनियों में 
उत्नमता है । । 


यह सब कुछ निरवगुण्ठन की प्रक्रिया है। पदे के भीतर से 
“कोई? अपनी रूप-आभा की श्री-किरणें बिखेर रहा है | दूर-सुदूर 
देश से बंशी की सीठी-मीठी ध्वनि आ रही है। “नाम समेत 
कृतसंकेत॑ वादयते मृदुवेरुम! एक अपार आननन्‍्द्सागर उमड़ 
रहा है; ओर वहाँ उस परियों के अपरिचित देश में हमारे 
प्राणवल्लम का चिर रास हो रहा है | हम यह सब संकेत 
देखते-सुनते हं--कुछ अस्पष्ट, झुछ अस्फुट ! रमणी के 'अधखुले 
अंचल से उसकी लावण्यश्री का आकषेण, कलियों का अध- 
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खुलो आँखों से इस विश्व की ओर माँकना, मुरली के मोहक 
स्वर पर अल्हड़ मृगशावक का मसत्यु की गोद में हँसते-हँसते 
छलाँग मार जाना, दीपक की लौ पर शल्ञमों का प्रीतिपूर्वक 
प्राण-विसजन--ये सब उसी निरवगुण्ठन-प्रक्रिया के कोमल 
तंतु हैं। 

हमारा यह लघु जीवन अपने अनन्त 'पथ पर चलकर निरवशुरुठन 
की प्रक्रिया में ही लगा रहता है । सब कुछ खोलना ही है । अत्येक 
पत्ल, प्रत्येक पदार्थ में चिक हटाने की ही क्रिया हो रही है। हम 
सोते हैं ओर हमारी मुँदी आँखों के भीतर भी एक संसार स्वप्नों 
के सागर पर तिर उठाता हैं; हम जागते हैं और इस खुले व्यक्त 
रूप के भीतर से भी कोइ हमारा “अपना? हमें अपने में मिलाने के 
लिये बुला रहा है--और यह दृश्य-जगृत्‌ उसका एक संकेत है-- 
एक इशारा है, एक 'मोन निमन्त्रणः हैँ | यदि हम केवल शरीर 
ही शरीर होते तब तो कुछ वात ही न थी। हमारी इस बनने- 
मिटनेवाली काया के भीतर जो अमर हंस कुरेल कर रहा है-- 
वही हमें शान्त नहीं बैठने देता--बही हमें यहाँ के ललचीले 
वाजार में विर्मने नहीं देता। शरीर तो सुख-दुःख के थपेड़ों 
में भो इसी हंस” का शिकार बना हुआ है। वह इस अमर 
ज्योति का वन्‍्दी बनकर अपने भीतर को भूख-प्यास को संदप्ति 
के लिये आगे बढ़ता ही जाता है। “हंस” परमहंस से मिले बिना 
रुकेगा नहीं, रुक नहीं सकता। संसार की--नहीं-नहीं, स्वगे को 
भी कोई सम्पदा, काई विभूति, कोई आकर्षण इस अनियारे 
पंछी को लभा नहीं सकती, बाँध नहीं सकती, विरमा नहीं 
सकतो। तो यह पंछी हमें चैन नहीं लेने देगा ? यह हमें चुपचाप 
बैठने नहीं देगा ? खोजो और फिर खोजो, खोजते रहो और खोजते- 
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खोजते इस मिट्टी की काया को सदा के लियेमिटा दो--मुमे स्वतंत्र 
कर दो, मुक्त कर दो--में उंड॒ जाऊँ अपने 'साजनः? के देश में 

बस, यही भीतर कुरेल करनेवाले “हंस”? के शब्द ह। भीतर का 
पंछी जब इस प्रकार अपने 'साइ”? से-- अपने प्राणाराम से मिलने 
के लिये सचल उठता है तो फिर... ...!! समस्त साहित्य चाहे 
वह कविता में हो, उपन्यास में हो, नाटक में हो, कहानी 
में हो-- भीतर के पंछी को इस मचलन, इस कसमसाहट की 
अभिव्यक्ति है । 


साहित्य दशन का सहोद्र भाई है ओर इन दोनों में अपार 
आत्मीयता है । साहित्य जब दर्शन की आँखों से देखता है, तभी 
उसका जादू कारगर होता है | साहित्य की सहज मिठास में जब 
दर्शन की प्राव्जल दृष्टि होती है तभी वह “आँखवाला” समम्ता नाता 
है। दशेन की निगूढ़ गुत्यियाँ जब साहित्य का मघर चोला धारण 
करके आती है, तभी वे हृदय में सीधे तीर के समान चुभ जाती हैं । 
एकेश्वरवाद, होतवाद, और अद्वेतवाद आदि “वादों? की उलमनें 
जब प्रिया और प्रियतम के रूप में, लाल? की लाली के रूप में आती 
है, तो वे सीधे हमारे हृदय में घर कर लेती है । सूफी साहित्य की 
अतुल मिठास और अमोध प्रभविष्णुता का यही प्रधान कारण है | 
हृदय को बेधे नहीं, वह साहित्य कैसा ? प्राणों को अपने में डबा 
न ले, वह दशेन कैसा ? साहित्य ओर दशन एक ही पन्ने के दो 
पृष्ठ ह। एक दूसरे के बिना टिक नहीं सकता । 


यह सब होते हुए भी एक सावधानी तो रहे ही। कहीं 
साहित्य अपनी अनन्त, चिर अमर सत्ता की नींव को दृढ करने 
के लिये दशेन का आश्रय न ले--साहित्य दर्शन बनने के लिये 
च ललचे ; साहित्य अपने ही निखरे हुए रूप में रहे | मेघदूत और _ 
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शकुन्तला को आत्मा की अतृप्त लालसा के रूप में देखनेवाले 
भले ही देखें और उसमें “अपनी बात? खोज निकालें : परन्तु 
कवि का प्रेमिल हृदय तो यक्ष के विरह में हो भिना रहे ओ 
शकुन्तला के प्रत्याख्यान में ही तड़पता रहे । कवि को इंश्वर 
का ऐश्वर्य नहीं चाहिये--विराद नहीं चाहिये : कवि तो इंश्वर का 
प्रेम ही पियेगा--डउसका मधर मनोहर रूप ही देखेगा । 


कण्व के आश्रम की अल्हड़ शकुन्तला पर कामातुर दुष्यन्त 
ने वासना के विष-बुझे बाणों पर प्रेम का पानी चढ़ाकर संधान 
किया । “आश्रममसगोड्यं न हन्तव्यो न हन्तव्य: का संकेत दुष्यन्त 
भूल गया। भोली आश्रम-कन्या संसार के 6 त को क्या भला समझे 
चह जाल म॑ आ गयी, वह शिकार द्वो गयी ! उसने उस उद्धत काय 
'सें भी एक अठृप्त प्रेस की काँकी पायी। काम काम ही था--श्रेम के 
नाम पर वह कितने छन ठहरता--उस अल्हड़ कन्या के अनाघ्रात 
कुसुम के समान पाचन हृदय पर दुष्यन्त (नाम भी कवि ने कितना 
सोच-सममकर रखा है! )कलंक का धव्बा लगाकर लौटा ओर अपने 
राजपाट में वे-सुध हो रहा । सुध लेने की भी सुध न रही। दुष्यन्त 
के काम को दुवासा के क्रोध-अभिशाप का वरदान मिला; अन्यथा 
वह मुह दिखाने लायक भी केसे रहता? जब बिदा करने की बारी 
आयी, तो कर्व का हृदय रो पड़ा। सखियों ने ऑकवार दिये। 
प्रियम्वदा (नाम भी कितना सोहक है ) ने धीरे से कहा--“सखि !' 
जब ग्राशनाथ तुम्हें न पहचानें, वो उनकी दी हुईं अँगूटी दिखाना |” 
शकुन्तला का हृदय किसी भावी अपशकुन की आशंका से दहल 
उठा । उसने सशंकित दृष्टि से--कुछ निवंद, कुछ चिन्ता ओर 
कुछ विकलता की दृष्टि से श्पनी सखी की ओर देखा.... . .आह ! 
पता नहीं क्‍या होनेवाला है! यह “शक्ुन्तला? का सब से 
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कोमल म्मस्थल है ! नारी-ह॒दय कितना अल्हड़, कितना विश्वासी 
होतः है ! नारी सबेव अपनी हार ही देखती है ओर इसीसे उसका 
हृदय सदेव कोमल तथा करुण-प्रवण होता है । नारी को सदा 
अपनी पराजय का ही संबल है | वह बिक जाना जानती है--गाहकः 
उस बिके हुए सौदे को अपने घर ले जाय या कूड़े में फेंक दे। 
वह अपना हृदय फैला देती है, वह अपना प्राण बिछा देती है 
“तिथि? भले ही उस बिछे हुए हृदय की ओर एक दृष्टि भी न 
डाले--उसपर चलने की तो बात ही क्‍या है ' | 


शकुन्तला के हृदय में एक भावी शंका उत्पन्न करके कवि ने 
पाठकों के हृदय पर विषाद का एक कुहरा फैला दिया है। इस कुहरे 
के उस पार प्राणेश्वर का देश है ओर पता नहीं कभी उसके शीश- 
सहल में पहुँचना होगा या नहीं । ओर, सबसे बड़ी कसक तो यह 
हे कि पहुँच भो जाऊँ तो वह? पहचान सकेगा या नहीं; अंगी 
कार करेगा या नहीं ! देवता पर चढ़ाया हुआ पुष्प अपना निवाण 
देवता के चरणों से अतिरिक्त कहाँ पा सकेगा ! सवेस्व समपंण के 
अननन्‍्तर अपनी आराधना की रवीकृति-अस्वीकृति में ही साधक को 
एक हल्को-सी शंका हो जाय--ओर “अतिस्नेह: खलु पापशंकी?!-- 
प्रेमी सदा अनिष्ट की आशंका किया करता है-ऐसी आशंका 
बनी रहने के कारण प्रेमी का हृद्य जब दहत उठे, तो उस अल्हड़ 
कन्या का क्या दोष ? प्रेम में बिंधे हुए हृदय को लोक-परलोक 
की परवा करने का समय ही कहाँ हे--अवकाश ही कहाँ है ? 
शकुन्तला अपने प्राण? के ध्यान .में डूबी हुई थी--डउस समय 
दुवोॉसा के आन न आने की सुध ही उसे कहाँ थी ! वह उस समय 
यदि्अपने हृदय पर पत्थर सरकाकर इस क्रोधी अतिथि का स्वागत 
करने उठती, तो हम उसकी तनन्‍्मयता पर कैसे विश्वास करते ? 
। 
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अभिशाप के ऊुहरे को चीरकर शकुन्तला की प्रीति अ्रनन्यता क 
पथ पर चल पड़ी है। अभिशाप से वह एक क्षण के लिये भी 
धूमिल नहीं हुई, प्रत्युत अधिकाधिक निखरकर चमकी ही है। 
अभिशाप प्रेस पर विजय नहीं पा सका, वह उसके चरणा-प्रान्त 
में मूछित होकर पड़ा हुआ है। प्रेम तो वह, जो अपने “सबेस्व? 
में अपना सर्वेस्व होम कर दे-लोप कर दे ! शकुन्तल्ा दुबासा का 
स्वागत न कर हमारे हृदय के प्रेस-देश की अधीश्वरी बन गयी ! 
ओर अभिशाप ? अभिशाप ने तो बराबर प्रेम को असने की चेष्टा 
की है; ऐसा प्रतीत हुआ है कि श्रेम का चंद्रमा अब डूबा, अब 
ग्रसा; परन्तु ये पटल टिकनेवाले नहीं थे | अभिशाप को चीरकर 
प्रेम की आभा विकीण हुई; देव पर इसीको प्रेम की विजय कहते 
हे । प्रेम के उन्‍्मद, प्रखर वेग में अभिशाप और वरदान लोक और 
परलोक की शिलाएं छिन्न-भिन्न हो जाती हैं। इसके बाद ग्रत्याख्यान- 
वाली घटना तो साधारण मालूम होती है। वह हृदय पर उतनी 
चोट नहीं करती जितनी प्रियम्बदा से बिद्ा लेते समय शकुन्तला 
की शझ्का और उसके निवारणाथ अँगूठीवाली बात; कारण कि 
इस प्रकार की दुघटना की दुराशंका हमें पहले ही से हो रही 
थी और हम इसके लिये तेयार-से थे । 


: कृश्व के आश्रम में 'इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी? 
का मोहकरूप जब मरीच के आश्रम में “घृतेकचेणी? तप: परा- 
यण साधनामय साकार समपण की आग में तड़पता हुआ दीखख 
है, तो किसका हृदय रो नहीं उठता ? आपन्नसत्वा जगज्जननी 
सीता का परित्याग और निवासन ही तो महर्षि वाल्मीकि के हृदय 
में घर किये हुए था। क्रोंच मिथुन बस तो एक निमित्त बन 
गया। ऋषि के ही साथ नहीं, अपितु समस्त विश्व के साथ जब 
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हृदय की व्यथा छुलकने के लिये सचल उठती है, तो शोक श्लोक 
बनकर निकल पड़ता है। राधारानी नटवर के कंधे पर चढ़नेवाली 
थीं कि छलिया खिसक गया और उन्हें ऐसा रोना प्रड़ा कि वे 
ही जानती हैं। सहज नारी-कुतूहल में उसा ने दशरथ-ननन्‍्दन 
राम का विश्व-नियन्ता रूप देखना चाहा ओर इसी एक साधारण 
वृत्ति-चंचलता का परिणाम हुआ चिर काल के लिये पावेती का 
परित्याग | यही करुणा का कोमल संसार है | 


साहित्य का वास्तविक निर्माण समन्वय में ही होता है-- 
यह समन्वय दशन के क्षेत्र में कम, भक्ति और ज्ञान की एकात्मि- 
कता सिद्ध करता है ; परन्तु साहित्य में आकर '“सत्य॑ शिवं- 
सुन्दर” बन जाता है। दाशंनिक सत्य की संत शिव की ओर 
कवि सुन्दर की साधना करता है। एक बात भूलने की नहीं है, 
सत्य तभी सत्य है जब उसमें शिव और सुन्दर घुले-मिले हें । 
अप्रिय सत्य को इसी हेतु अस्वीकार किया गया है। शिव में 
भी सत्य ओर सुन्दर का समन्वय स्वयं सिद्ध है। 


अब कवि के “सुन्दर पर आइये । सुन्दर का जादू सीधे 
हृदय पर चलता है। कवि हृदय का ही आश्रय लेकर हृदय 
को बेघता है। कवि का साधन भी है हृदय ओर लक्ष्य भी है - 
हृदय । प्रेस, आनन्द ओर सौन्दर्य में भिने हुए अपने हृदय की 
कंसमसाहट को कवि बाँटने के लिये मचल जाता है। वह अपने 
हंदय को उषा की सलज्ज अरुणिमा में सहलाता हे और खिले 
हुए पुष्प की सुरभि में नहत्ाता है । हृदय इस प्रकार जब रस से 
भर जाता है, तो उसे कभी कविता में, कभी कहानी में, कमी 
उपन्यास में और कभी नाटक में व्यक्त कर लेखक अपने “हृदय 
का मधुर भार! उतारने की चेष्टा करता है। और, पराकाष्ठा पर 


[६ 
आकर भाव सगीतमय हो जाते हैं । सुललित शब्दों की भीड़ 
लग जाती है। कभी कभी तो इस भीड़ में से.एक को चुन लेना 
बहुत ही कठिन हो जाता है । 

यह चर ओऔर अचर हमारे प्राणनाथ की रूप-राशि है । 
प्यार न करने पर भी जो प्यार करता है, याद न करने पर भी 
जा याद करता है, उस चिरकाल के सखा को, जोवन-मरण के 
के चिर-सहचर को-- जिसका रूप स्त्रगे से लेकर मझुत्युलोक तक 
समाता नहीं--आकाश, चन्द्रमा, सूय, ग्रह, नक्षत्र सभी में उसके 
रूप का बाजार लग रहा है, न मालूम कब से कितने लॉग देखते 
चले आ रहे है ; परन्तु किसीने उस रूप की थाद्द नहीं पायी 
किसीको कभी यह रूप पुराना नहीं लगा। वह नयनों को हरने 
ओर हृदय को शीतल करनेवाल्ी शाभा | उसमें कभी कोई कमी 
नहीं हुई | जिसने देखा, वही पागल हो गया--अथ, रूप, योवन, 
यश आदि सबका मोह छूट गया। हमारी आँखों पर कीनी-सो 
चादर लगी हुई है, जिससे छन-छनकर उस रूप की आभा आ 
रही है, परन्तु हस प्रत्यक्ष अपने (पियः को देख नहीं पाते--पूरो 
तरह उसे पकड़ नहीं पाते | इसे ही जायसी ने (पिउ हिरदय महें 
भेंट न होई' कहा था | यही हमारी कसक है | यही जीव-जीव की 
व्यथा है। इस पढे को जो साहित्य जितना ही अधिक, साथ ही 
साथ जितना सहज, अज्ञात अलक्ष्य-रूप से हटाने में सफल हुआ 
है, वह उतना ही ऊँचा साहित्य हैं। निरवगुण्ठन की यह क्रिया 
उपनिषदा म॑ यत्र-तन्न बड़ी मामिकता से अंकित है-- 

हिस्णयमयेन पानेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्व पूषन्न- 
पावृणु सत्यधमांय दृष्टये । 

सुनहले ढकने से सत्य का मुह ढका हुआ है| हे सूर्य ! इस 
डकने को हटा दो जिससे में उस सत्य-धम का साक्षात्कार कर सकू 


जय 
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बस, सब कुछ खोलना ही खोलना है । सब कुछ घूंघट का 
पट खोलने की ही चेट्टा है। 'जल्वये इश्कः को पी जाने की ही 
समरत साधना हे । साहित्य आदि काल से ही इस चिक को बड़ी 
सुन्दरता और बंडे मीठे ढंग से हटाता आ रहा हैं। निरवगुण्ठन 
ही साहित्य की मघुरतम साधना है। इसे खोलने में ही मीरा, 
कबीर, दादू, सूर, तुलसी, जायसी आदि ने हाथ बढाया है ओर 
आज का साहित्य भी अपनी इसी अनन्त अविरल चेष्टा में संलग्न 
है। एक बार, वस एक बार घूंघट उठाकर हम अपने यार? को 
देख लें-- आँखों में आँखें, अधरों में अधर, प्राणों में प्राण और 
आत्मा में आत्मा को मिल्लाकर उससें ही लोप हो जाये, डूब जायेँ 
“साहित्य सदा से इसीको चेष्टा करता चला आ रहा है । 


संत-साहित्य 


कबीर का हृदय 
सुन सखि पिउ महँ जिउ बसे, 
जिउ मह बसे कि पीउ ९ 

कबीर की अटपटी “बानी? के भीतर पेठकर उनके हृदय की 
निमूढ़ व्यथा का मम समझना बहुत आसान नहीं है | कबीर के 
सम्बन्ध में हमारी बड़ी विचित्र धारणा है | कबीर को प्राय: 
नीरस, शुष्क, अक्खड़ महात्मा समझा जाता हैं । संसार के प्रति 
कबीर का जो दृढ़ बेराग्य हे, उसको ही ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट 
हुआ, बा हो बी को । जा में नया व जाय के से भिने हुए कबीर के हृदय की कसमसाहट को किसीने 
देखने की चेष्टा ही नहों को। “नइया में नदिया बही जाय? तथा 
“बरसे आँगन भीजे पानी? को ओर बार-बार संकेत कर हमने 


कबीर को ऊटपटाँग महात्मा जानकर सनन्‍्तोष कर लिया | इन 
 उलट-बॉसियों में लोगों का बस एक कुतृहलमात्र हुआ | कबीर के 


साथ अभी हमारा परिचय सवथा अपूर्ण है, अधूरा है। ; 


'संत-साहित्य श्ड 
कबीर की स्राधना के दो अंग हें--इस “दुःखालयः ओर 
“नअशाश्ववः जगत्‌ के बनने-मिटनेवाले बाह्य रूप के प्रति कबीर का 
अत्यन्त हृढ़ बैंराग्य है। उनकी भावना प्रबल है कि रहना नहिं 
देश बिराना हैं_ !? यह संसार जिसके प्रति हमारा अपार आकषण 
है, पानी के बुलबुले की भाँति क्षणभज्भुर है। कबीर ने जगत के 
असली रूप को खूब अच्छी तरह ठोक-बजाकर देख लिया; है 
इससे वे परास्त नहीं हुए । मृत्यु, विनाश, सीमा, परिवतन- 
विकार को पाकर कबीर ने “परम पुरुष! के संस्पशे-सुख को अपने 
अन्तस्थल में अनुभव किया | इस ब्रह्म-संस्पश के उन्‍्मादकारी मधु 
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में कबीर ने अपनी साधना को अभिसिदश्चित किया हूँ । कबीर ने 
वे आन कलम किक सके जज पार गम, सोन्दय 
 मृलम० ु लिज्ञन किया। मृत्यु के उस पार प्रेम, सीन्दय 
“ झौर आनन्द को जो जिवेणी लहरा रही हैं उसमें कबीर ने अपनी 
आत्मा को नहत्वाया। उस अमर ज्योति से कबोर के जीवन का 
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प्रतिपल और उनके विश्व का कण-कण उद्घधासित हो रहा है । 


सोवों तो सुपने मिले, जागों तो मन सांहिं । 
छोचन राता सुधि हरी, बिछुरत कबहूँ नाहिं ॥ 
गगन गरजि बरसे अमी, बादल गहिर गैंभीर 
चहूँ दिस दमके दामिनी, भींजे दास कबीर ॥ ४“ 


कुबीर “क्रान्तदर्शी आत्मज्ञानी-संत थे । उन्होंने “डस_पारः 
२ छा ९ शक ८५ 
को देखा और जगत्‌ को बेधती हुईं उनकी दृष्टि वहीं जाकर ठहर 
जहाँ 'परम पुरुष! का रंगमहल है; जहाँ सत्‌-चित्‌-आनन्‍्द का 
ही साम्राज्य है। क्‍ 
सब घट मेरा साइयों, सूनी सेज न कोय । 
बक्तिद्वारी वा घट्ट की जा घट परगट होय ॥ 


श्पू कबीरं का हृदय 


ज्यों तिल माँही तेल है, ज्यों चक्मक में भागि । 
तेरा साईं तुज्क्ष में, जागि सके तो जागि ॥ 
ऊपरी ऊपर तो जगतू में हाह्कार, अशान्ति ओर विरोध 

तथा विषमता की आग धधक रही है । परन्तु, जिन्होंने इसके 
बाह्य रूप को भेदकर अन्तर में प्रवेश किया है, उनके लिये यही 
संसार आनन्द और शान्ति का आगार है। यह जो कुछ भो है, वह 
परमात्मा से ओतंग्रोत है, इस जगत में जो छुछ भी “जगत? है 
वह प्रभुमय है, हरि का रूप-विलास है --“ईशावास्यमिदं से 
य॒त्किज्च जगत्यां जगत! | इसे समभने के लिये आवश्यकता है । 
अपने भीतर डूबकर अपनी वास्तविक आत्म-सत्ता का साक्षात्कार 
करने की । कबीर इसे ही 'पिय का परिचय” कहते हैं... न ज्छ 
क्रने की | इसे ही 'पिय का परिचय? कहते हँ-- 

पिउ परिचय तब जानिये, पिउ से हिलमिल होय । 

पिउ की छाली मुख पढे, परगर्ट दीसे सोय ॥ 

लिखा-लिखी की है नहीं, देखा-देखी की बात । 

दुलहा-दुलहिन मिल गये, फीकी पड़ी बरात ॥ 

यह सात्तात्कार, यह प्रिय-मिलन बहुत ही कठिन, बहुत ही 

दुलभ है। यह सिर का सोदा है । इसके लिये कबीर ने ललकारते 
हुए कहा है कि यदि भ्रभ्ु का साज्ञात्कार करना है, तो अपने ही 
हाथों अपना सिर उतार कर रख देना होगा और उस पर 
पैर देकर भीतर आना होगा | मिलन के इस आनन्द को राजा- 
प्रजा जिसे भावे वही सीस देकर पा सकता है। एक बार परम 
आनन्द के इस अम्रत तत्त्व के संस्पर्श में जो आ गया, वह जन्म 
जन्मान्तर के लिये निहाल हो गया। आठों पहर वह इसी रस में 
भीना रहता है ओर उसका रोम-सोम प्रेम में छका रहता हे। 
पुतली में दिलिदार की तसवीर जब उतर आयी, तो फिर घूंधट 
का पट भी आप ही हट गया और-- 
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नेनों की करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय । 
पलकों की चिक डारिके, पिय को लिया रिज्ञाय ॥ 

. आँखों की कोठरी में पुतली का पलंग बिछा दिया, बाहर से 
पलकों की चिक डाल ली और रंगमहल में पिय को रिम्का लिया । 
हृदय के भीतर जब प्राणवल्लभ की रूप-श्री उमड़ आयी, तो आँखें 
उसे केद करने. के लिये मचल पड़ीं। कई जन्मां के भूखे-प्यासे 
प्राणों ने उसमें “हाँ? भरा और फिर क्‍या था-- 

चढ़ी अखाड़े सुन्दरी, माँडा पिठ से खेल। 

दीपक जोया ज्ञान का, काय जरे ज्यों तेल ॥ 

नेनों अन्तर आव तूँ, नेन झाँपि तोहिं छेव। 

ना मैं देखों भोर को, ना तोहि देखन देव॥ 
मों से तुम्हें हू ढता चला आ रहा था। आज मेरे भाग्य 
खुले --तुम्हारे दशन हुए। अब तो में तुम्हें अपनी आँखों में बंद 
किये बिना न रहूँगा। मुझसे अब तुम्हारा वियोग सहा नहीं 
जाता | आओ, इन आँखों में तुम्हें छिपा लू, काँप लू । न में ही 
और किसी को देखूँ और न तुम्हें ही दूसरे को देखने दूँ। 
सती नारी अपने प्राणवल्लभ पति के हाथों में अपने को सोपकर 
सवधा उसकी ही हाकर, अपने जीवनधन पर भी एक अपूव 
अधिकार का अनुभव करती है । उसकी प्रतिपल की यही कामना 
होती है कि में इनकी होकर रहूँ और “ये! भी केवल मेरे 
ही होकर रहें। अनन्यता की इस प्रगाढ विभोर अवस्था में 
कबीर ने “हरि मोर पिउ में हरि की बहुरियाः? कहा था। “ढाई 
जब तक विवाह नहीं हुआ होता तब तक कन्याओं का सायके 
में अटूट अनुराग रहता है । वे रात-दिन गुड़ियों के खेल में मस्त 
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रहती हैं । परन्तु, जहाँ माँग में सिन्दूर पड़ा और प्वर 
के साथ प्न्थिवन्धन हुआ, वहीं उसके गुड़ियों के खेल समाप्त 
हो जाते हं। सच्चे खेल में प्रवेश करते ही भ्ूठे खेलों से नाता आप 
ही आप टूट जाता है । गुड़ियों के खेल खतम होनेपर भी 
मायके से स्नेह वना ही रहता है| वह जानती है--प्रतिपल अपने 
हृदय में अनुभव करती है कि उसका “'बरः कहीं और है, जहाँ 
“साजन का देश” है। अपरिचित और अनजान देश में जाने की 
कल्पना से हो वह एक बार सिहर उठती है ; परन्तु तुरन्त ही 
उसे ध्यान हो आता हे--“अरे वह देश मेरे लिये अपरिचिठ 
केसे जहाँ स्वयं मेरे प्राणाधार और जीवन - सवेस्व बसते हैं। 
में तो उनकी ही, केवल उनको ही हूँ । वे मुझे जहाँ रक्खें, 
जिस प्रकार रक्खें--अपने चरणुों में रक्खें । बस, यही परम 
सान्त्वना है, यही परम सुख है। उनके चरणों की शरण में जहाँ 
भी रहूँगी,बहीं मेरे लिये सच्चा सुख है-वहो मेरा अपना देश है | 
ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरत्ति रहे पिय माहिं 
ऐसे जन जग में रहें, हरि को भूछत नाई ॥ 

यह सब होते हुए भी जब “वह? लिवाने आता है, तो 
मायके का प्रेम उमड़ ही आता है; माता-पिता कां वियोग हृदय को 
रुला ही देता है। साजन के देश में पहुँचकर भी “संकोचः बना 
ही रहता है और अपनी ओर से घूंवट सरकाये नहीं सरकता | 
हमारी बेबसी को हमारा प्राणाधार खूब जानता है और इसी लिये 
आवरण भंग ( //978 ० ४१० ५०] ) का मनोहर और प्रिय 
कार्य उसे ही करना होता है, ओर वह करता भी है इसे बड़े ही 
, आवेगपूर्ण उल्लास और उन्मद्‌ प्यार के साथ | ग्राणनाथ द्वारा 

घूं घट का पट हटना कितना सुखद, कितना मधुर है !! 


मिलन-काल की वह कोमल सलज्व पु्षक ! सारा संसार जब कोमल सलज्ज पुल्क ! सारा संसार ज 


हर 
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प्रंगाढ़ निद्रा में बेसुध होकर सो रहा था, उसी समय प्रीतम ने 
पेरों की चाप छुपाकर धीरे-धीरे हृदय का पदों हटाकर भीतर भीतरः 
प्रवेश किया, स्वप्न में प्रीतम मिले। उन्होंन सोते हुए “कबीर? को 
ट----#_+/““““+++++++्ज्_ए आप कक 
जगा दिया | एक मधुर-मघुर शीतल स्पश ने कबीर की आत्मा को 
जगा दिया--रोम-रोस जाग उठे ! आँखे खोलते यह भय लगता 
है कि कहीं वह? छोड़कर चला न जाय--- 
सपने में साई. मिले, सोवत लिया जगाय। 
भाँखि न खोल डरपता, मति सुपना छो जाय ॥ 
आध्यात्मिक परिणय हुए बिना प्रभु में हमारा वास्तविक 
समपण हो नहीं सकता। गीता में 'स्वेधमान्‌ परित्यज्यः का जो 
उल्लेख है, उससे यह स्पष्ट है कि सवोत्म श्रीकृष्णापंण हुए बिना. 
“'सामेक॑ शरणं ब्रजः असम्भव है । समपंण तो एकमात्र पत्नी का 
/ पति में ही होता है। अन्य सभी सम्बन्धों में हो त का पूर्यत: लय 
नहीं हो पाता। पत्नी अपने नाम-गोत्र को, अपनी आत्मा को 
अपने पति में एक कर देती है | वह अपने शरीर, मन, प्राण, हृदय 
पर से भी अपना अधिकार हटा लेती है | वह समग्ररूप से, 
स्वभावेन पति के चरणों में अपने को अपण करती है | हृदय के 
 समपण के साथ ही सत्र अखण्डरूप से 'प्राणनाथ” के देशन 
होने लगते हेँ)जिसकी मघुर-मधुर अनुभूति को कबीर ने यों व्यक्त 
किया है-- | 
लछाकी मेरे छाल की, जित देखे तित छाल । 
लाली देखन मैं गई, में भी हो गईं लछाल। 
अहानिश का यह मधुर मिलन हृदय के रेशे-रेशे में ओत-प्रोत 
है। बाहर-भीतर-केवल 'प्रीतसः ही रह जाता है। आँखें मूदकर 
भीतर के संसार में, आँखें खोलकर बाहर की <ुनिया में जहाँ भी 
इंष्टि जाती है, केवल हरि ही हरि हैं। स्वयं भक्त की निजी 
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सत्ता भी उस अपार अआनन्द-राशि में लय हो जाती है। 
उसे अपनी भिन्न सत्ता का कभी बोध ही नहीं होता। यह स्थिति 
कत और अद्देत की भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती-- 

कबीर प्याला प्रेम का, अन्तर लिया छगाय । 

रोम-रोम में रमि रहा, भोर असल क्या खाय ॥ 

सब र॒ग ताँत रबाव तन, विरह वजावे नित्त । 

ओर न कोई सुनि सके, के साईं के चित्त ॥ 

प्रीति जो छागी घुल गयी, पेठि गईं मन मा्हिं । 

रोम-रोस पिउ-पिउ कहै, मुख की सरधा नाहि ॥ 
आध्यात्मिक परिणय के--जिसे वल्लभ सम्प्रदाय में “तहा- 
सम्बन्ध! अथवा “द्म-संस्पश! कहते हैं, कई सोपान (8082० 8) हैं 
सबसे पहले स्मरण (०8९07]8000 9) होता है। स्मः | स्मरण का अथ 
है--स्थवति का ध्येय में तद्रप दो जाना । यह तद्रूपता धीरे-धीरे इतनी 
घनीभूत हो जाती हैं. कि अन्तःकरण अपनी खस्थ स्वाभाविक स्थिति 
में आ जाता है। उस समय निश्चलता (१५४७0) प्राप्त होती है। मन 
प्राण॒प्यारे के सिवा कहीं हिलता-डुलता ही नहीं; उसे छोड़कर 
कहीं जाना नहीं चाहता। निमश्व॑त मन प्रभु को प्राप्त कर लेता है 
' झौर तभी सिलन (०7४००) होता है। मिलने में आनन्द की विभोर 
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दशा की अधिकता हो जाती है और भीतर ही भीतर निर्भरता से 
मिली हुई अपूबे उन्मत्तता (००३४:४७४) का आविभाव होता है ] 
यह उन्मत्तता सवेथा अलोकिक है । यह मिलन-जन्य आनन्द ०वं 
आत्मविस्मृति की विभोर दशा हैं। उन्मचता में अपने श्र की 
सँभाल स्वयं हट जाती हैं और भक्त भगवान्‌ में उसी प्रकार लय हो 
जाता है जिस प्रकार पानी में रंग, दूध में मिश्री या समुद्र में 
नमक । थह स्थिति तन्‍्मयता (७७० की हैं। यहाँ भक्त की संज्ञा 
प्रेमी? की हो जाती-है-और-उसे भगवान्‌ का विरह्‌ ( एव) ० 
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0०० ) प्रसाद रूप-में प्राप्त होता है। इस प्रसाद को पाकर श्रेमी 
सर्वशूल्य होकर, निरावरण होकर एकमात्र भगवान्‌ का हो जाता 
है । कबीर का हृदय आठों पहर इसी रस से भिना हुआ है। 
यहीं आध्यात्मिक-परिणय है । 

आध्यात्मिक परिणय के अनन्तर साधक की एक बड़ी विचित्र 
स्थिति हो जाती है। उसे परमात्मा के मिलन का आनन्द प्राप्त हो 
जाता है और उसका हृदय उसी रस में सराबोर रहता है। वह 
एक पल के लिये भी उससे बाहर नहीं आता । वह संसार का 
तिरस्कार अथवा अनादर भी नहीं करता । जो जगत्‌ प्राणप्यारे 
का बनाया हुआ हे, जिसके जर-जर पर प्रियवम की छाप लगी 
हुई है और जिसकी ओट से “वह? स्वयं झाँक रहा है, उस जगत्‌ के 
प्रति अश्रद्धा का भाव केसे ओर क्यों हो ? प्रिय की सभी वस्तुएँ 
प्यारी होती हैं। हुर समय ओर हर स्थान में साधक अपने “देवता' 
की मधुर उपस्थिति ( तांश॥० 97०8०7०७ ) का अनुभव करता हैं 
और इस अर स॒ अनुभूति में ही बह में ही वह सुध-बुध खोकर मारा-मारा फिरता 
है। प्रेम - के-इसी अम्ृरत को पीकर मंसूर हल्लाज हसते-हसते 
सूली परं लटक. गया या ओर मीरा ! जहर का प्याला भगवान्‌ का 
चरणामृत समझकर पी गयी ! 

भगवान्‌ के विरह का रस मिलन के आनन्द से कुछ कम सुख- 
कर नहीं है। सगुण भक्तों ओर निगु ण॒ संतों ने समानरूप से प्रभु 
के विरह की अनुभूति में अपनी आत्मा को उज्ज्वल किया है । विरह 
प्रम की जाग्रत अवस्था का नाम है। श्रेमी से यह सहा नहीं जाता 
कि उसका प्रेसपात्र एक क्षण के लिये भी उससे 'अलग रहे । बार- 
बार हृदय विरह को ज्वाला में जा पड़ता है। इस ज्वाला में ही, 
प्रभु की स्मृति में ही उसे एक सुखद शान्ति मिलती है! बिरह की 
इस अवस्था को भूल से “दुःख? कहा जाता है। वह “दुश्खः केसे, 








९१, “* कबीर का हृदय 


जिसमें बार-बार हृदय चला जाय ओर जहाँ पहुँचकर ही जी की 
तपन बुमे ! विरह की यह ज्वाला ही भक्तों का अम्ृतपान है । प्रेमी 
बार-बार अपनी ओर-देखता है ओर अपने में प्रेम का अभाव 
अनुभव करता है। वह अनन्यता, वह सवात्मसमपंण, जो भक्त 
को प्रश्"ु के चरणों में पहुँचा देता है, उसको अपने सीदर न पाकर 
भक्त का हृदय रो उठता है-- 
के बिरहिन को मीच दे, के आपा दिखलाय। 
आठ पहर का दाझना, मोपे सहा न जाय ॥ 
हिरदे भीतर दव बलछे, धुवाँ न- परगट होय। 
जाके लछागी सो छखे, के जिन छाई सोय ॥ 
विरह की वह ज्वाला अम्ृतमयी है ; क्योंकि इसमें (पिय-मिलन 
की आस? बराबर है।। न न के ल भ्रतीज्ञा में विरह की ये 
घड़ियाँ भी सखकर ही हैं। पति? से मिलने के लिये कबीर का 
साधक हृदय कराह उठता है-- 
येहि तन का दिवला करों, बाती मेलों जीव । 
लछोह सींचों तेल ज्यों, कब सुख देखों पीव ॥ 
इस शरीर का दीपक बनाऊँ, जीव को बत्ती करूँ औंर लोह 
का तेल जलाऊँ, यदि 'पिय? के मुख देखने को मिल्ते। चुटियों, 
दुबल्ताओं और अपराधों तथा विकारों से भरे अपने जीवन पर 
जब ध्यान जाता है, तो ऐसा ही प्रत्तीत होता है कि अभी तो सो- 
सौ जन्मों में भी “हरि? के दशन दुलंभ हैं। 'में मेली पिउ ऊजलो, 
मिलना कैसे होय” का भाव कबीर में बहुधा आया है-- 
आय सकों नहिं तोहि पे, सकी न तुज्झ घुछाय । 
जियरा यों छय होयगा, बिरह तपाय-तपाय ॥ 
“दी लकड़ी? की तरह कबीर का हृदय धुघुआ रहा है 
ओर दशन के प्यासे मैन-- 
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हिदे में महबूब है, हरदम का प्यारा | 
,पीवेगा कोई जोहरी, गुरुसुख मतवाला ॥ 
पियत पियाला प्रेम का, सुधरे सब साथी । 
भाठ पहर झूमत रहै, जस मैगल हाथी ॥ 
धरती तो आसन किया, तंबू. असमाना । 
चोछा पहिरा खाक का रह पाक समाना॥ 
इसीको मीरा ने लीन्ह बजंता ढोल” कहा है। मेंने तो डंके 
की चोट प्रभु को पा लिया। मीरा की यह मधुर अनुभूति 
श्रीगिरिधारीलाल की मधुर मूर्ति में एकाकार हो गयी है। कोई 
कुछ भी कहे, मीरा तो यह प्रत्यक्ष अनुभव कर रही है कि उसका 
प्राणेश्वर निरंतर उसके ग्रेम-पाश में बँधा है, हृदय के मन्दिर में 
खड़ा-खड़ा हँस रहा है। | 
अपने परम प्रियतम को एक बार भी देख लेने पर फिर “नेहर? 
का मोह स्वयं मिट जाता हे ओर एक क्षण उसके बिना 
रहना दूभर हो जाता है | बार-बार प्राणप्यारे के देश का स्मरण 
हो आता हे-- 
नेहरवा हमकाँ न भावें। 
साई की नगरी परम अति सुंदर, 
जहाँ कोई जाय न आदे॥ 
चांद सुरज जहाँ पवन न पानी, 
को संदेस  पहुँचावे । 
दरद यह साई को सुनावे॥ 
परम प्रेम के मधुर पान के लिये यह आवश्यक है कि जगत 
की इस दीख पड़नेवाली सिन्‍नता तथा अनेक नाम-रूप में छिपे 
हुए एक परमात्मज्योति से साक्षात्कार हो। रूरड, सोमा, परिवतन 


श्प्‌. कबीर का हृदय 


मृत्यु, हाह्यकार और विनाश के पार “प्रीतम॒ की नगरी? है और 
इन दीख पड़नेवाली भिन्नेत्ताओं को पार करके ही वहाँ जाया. जा 
सकता है, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता। कबीर की साधना 
में इस संसार के प्रति अटूट दृढ़ -अजेय -बराग्य है जो उन्हें संसार 
में विस्मने नहीं देता और उन्होंने इसीके बल पर साई के देश 
पहुँचकर, साजन की अटारी पर पौढ़ते हुए कहा है--“अब हम 
अमर भये न मरेंगे _ उस सुरति? को दी कबीर ने (सहज 
समाधि? कहा है-- 
संतों सहज समाधि भरी है। 

जब से दया भयी सतगुरु की, सुरति न अनत चली है, 
जहँ-जह जाऊ सोई परिकरमा, जो कुछ करों सो पूजा, 

घर बनखंड एक सस लेखों, भाव मिटावों दूजा॥ 
शब्द निरन्तर मजुवा राचा, सलिन वासना त्यागी। 
जागत सोचत. ऊठत बैठत, ऐसी तारी छागी। 
भाँख न मूंदू, कान न खुँघू, काया-कष्ट न धारूँ। 
उधघरे नेनन साहेब देखेँ, सुन्दर बदन निहारूँ॥ 
कहहिं कबीर यह उन्सनि रहनी सो परगट कहि गाई। 
दुख-सुख के वह परे परम पद) सो पद है सुखदाई ॥ 
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राम पहिलड़ि हरि हरि नाम ध्याइये। 
मेरे तन मन भ्रीरंग अगर चंदन घसि छाइयें॥ 
अगर चंदन्न घसिरलाह कपर कंग॑ ठोइय । 
राम नाम उचरंत रसना सदा हरिरस गोहये ॥ 
धर लगाइये अगर चंदन कंग प्रेस प्रभ का पाइय। 
करबान कीता गुरु विटर्हेँ जैसे यह साज रचाइय॥ 
राम दूजडे मंगल फुली मॉग भराहये। 
फुली त मांग भराहइये करता पुरुष व्याहन आइया ॥ 
सुर नर गण गन्धव सबही कोतुक देख विसमाइया । 
करबान कीता गुरु विटहँँ (जस यह काज रचाहया । 
बिनवंत नानक सुनहु संतहु सभ सफल्‍यो काज सुहाइया | 
उत्साह होया सोभ सेती मंगल काल सुहाइया ॥ 
इसी प्रकार “नानक सूर्योदय जन्म साखी” एक महान 
थ लगभग छ: सो प्रष्ठों का है जिसमें श्रीनानक देव की जीवनी 
पद्म में वशिंत है। इसके आरंभ में स्कन्द पुराण के भविष्यत्‌ 
खण्ड क कुछ सक्ाक गुरु नानक के सबंध म उद्धृत ह-+-- 
एवं याधम प्राउुय भविष्यन्ति यदा कलो 
तदा वे लोकरक्षाथ स्लेक्षा्ना नाशहेतवे। 
पर्चिमे त झुभे देशे वेदी वेशे च नानकः 
नाम्ना च भुवि राजबिं ब्रह्म सानेक मानसः ॥ 
भविष्यति कछी स्कन्द तत्वविव्कछया हरेः 
स श्रीमान, राजशादू लानुपदिश्य पुनः पुनः । 
स्लेक्षान्हनिष्यति सस्‍्कन्‍नद घमतत्वोपदेश कृत 
तेनोपरिष्टं माण थे गृहिष्यन्ति भमिपाः॥ 
ते वे राज्य करिष्यन्ति तस्थ शिक्षानुसारतः | 
घमण राजदृद्धित्च कछलो तेषां भविधष्यति ॥ 


श्€्‌ गुरू नानक की नास-साधना 


गुरु नानक के जीवन का यह सुव्यवस्थित सुविस्तृत काठ्य- 
मय अनुशीलन साहित्य के विद्यार्थियों के लिये बड़े काम का है । 
यह गुरुमुखी भाषा से भाषान्तर होकर हिन्दी में आया हे ओर 
इसके अन्त में भाषान्तरकार लिखते हैं-.. 

“हसबुल हुक्म खुदावन्द न्‍्यामत श्रीमान्‌ श्री महाराजा 
विजयचन्द साहिब बहादुर बालिये मुल्क कलहूर के कमतरीन 
बन्दह मुनशी निह्मलसिह मुद्रिस कुम्हारवी ने गुरुमुखी ग्रंथ से 
नागरी अक्षरों में अज माह मधर ता माह असौज ११ ग्यारह 
माह के असे में उल्था किया ओर सम्बत १६४४ आसोज गत 
२० सोमवार के दिन लिखकर सम्पूर्ण किया |” 

नानकदेव यद्यपि मोदीखाने में काम करते थे, फिर भी उनका 
चित्त सदेव परमात्मा में ही लगा रहता था और आप प्राय: 
साधु-संतों को मुफ्त ही सामान बाद दिया करते थे। एक बार 
आटा तौल़ते समय गिनते-गिनते जब तेरह पर आये, तो गिनती 
भूल गये और 'तेरा तेरा? कहते हुए सारा आटा दे डाले । मोदी- 
खाने का काम छोड़कर अंतःप्रेरणा से ये अब देशाटन को 
निकले | पहली यात्रा दिल्ली, हरिद्वार, काशी, गया तथा जगन्नाथ 
पुरी की हुई | दूसरी यात्रा में सेतुबंध रामेश्वर, सिंहलद्वीप आदि 
स्थानों में परिभ्रमण किया । तीसरी यात्रा में गढ़वाल, हेसकूट, 
गोरखपुर, सिक्षम, भूटान, तिव्वत आदि स्थानों में सतंसंग दान 
करते रहे और चौथी यात्रा में पश्चिम की ओर बिलोचिस्तान होते 
हुए मक्का शरीफ पहुँचे ओर फिर रूम, बगदाद, इरान आदि की 
सेर करते हुए कंधार, काबुल आदि में सत्यनाम का प्रचार एवं 
प्रसार किया । 

मक्का शरीफ पहुँचकर वे काबे की ओर पेर करके सो गंये। 
जब काजी क्रुद्ध हुआ,तो आपने कहा--काजी जी ! जिधर अल्लाह 
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त्राह्यण, चांडाल, पुरुष-ल्ली आदि का भेद या प्रतिबंध नहीं है। 
सिख ध् में नाम की बड़ी महिमा है। वे कहते है कि नाम के 
बिना सारा साधन उसी प्रकार है जेसे मु्दें का सिगार।' 
“सरब बियापक” और “सरब प्रीतपालकः? के दर्शन एकसात्र नाम 
की साधना से ही हो सकते हैं। उसे पाने के लिये जंगल में जाने 
की आवश्यकता नहीं, न भभूत रमाने की ही आवश्यकता है-- 
घर में ही रहकर, उसके नाम का स्मरण करने से “बह” मिलता 
है। नानक का 'काहे रे बन खोजन जाई ?? इस सम्बन्ध में 
स्मरण रखने योग्य है । नानक देव ने गाया है-- 
रे मन राम सों कर प्रीत 
श्रवण गोविन्द गण सुनो अरु गाऊ रसना गीत । 
' कर साधु संगत सुमिर माधों होय पतित पुनीत ॥ 
काल ज्याल ज्यों ग्रस्यों डोले मुख पसारे मीत । 
कहे नानक राम भजले जात अवसर बीत॥ 
यह “नाम? गुरुमुख से ही प्राप्त होना चाहिये तभी उसका 
विद्य त्‌ प्रभाव देखने में आता हे । तीसरे गुरु अमरदासजी ने 
इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 
राम राम सभ्रु कोई कहे, कहिये राम्मु न होइ | 
गरु प्रसादी राम सनि बसै, ता फल पावे कोह॥ 
अंतरि गोविन्द जिसु छागे प्रीति । 
हरि तिसु कदे न बीसरे; हरि हरि करहि सदा सन चीति ॥ 
नाम की साधना से ही नाम की “सिद्धी? होती हे--साधन 
रूप ओर सिद्धिरूप नाम में महान अन्तर है। सिद्धिरूप नाम में 
हमारा मन, हमारी वाणी ओर हमारे कम एकमात्र उस “नाम? 
का ही उच्चारण करते हेँ--रोम-रोम से हरि-हरि का उच्चारण 
स्वतः स्फुरित होता रहता है। इसके लिये गुरुनानक ने साधक के 


३३ गुरु नानक की नामं-साधना 


सवोत्म समरपण, निःशेष आत्म-समर्पण को अनिवाये माना है 
ओर वे कहते हैँ कि जिस प्रकार 'तिरिया? अपने 'पुरुषः का 
स्मरण करती है, उसी प्रकार साधक अपने परस प्रियत्तम प्रभु का 
स्मरण करे | 'नाम-सिमरन?, 'हरी-कीरतन! और 'पेम-भगति? 
यही है नानक की साधना का प्राण । नानक ने अपने दिवानेपन 
के संबंध में गाया हँ--. 

भया दीवाणा साहु .का नानक बोराना। 

हउ हरि बिसु भवर ने जाना॥ रहाव ॥ 

तब दीवाण। जाणिये जो मय दीवाणा होइ। 

एकी साचिब बाहरी दूजा भवर न जाने कोई । 

तब दीवाणा जाणिये जी साहिब घरे पियार । 

मंदा जाणे आपको और भरता संसार ॥ 


पाँच बार जो नमाज पढ़ी जाती है, उसे पाँच शुभ कर्मों के 
रूप में देखने की आज्ञा आपने दी है--- 
९, उस सत करतार का, जिसने सबको बनाया हे--स्मरण 
करे और पुनः पुन: उसीका ध्यान करे | 
२. धर्माधर्म का विचार रक्खे कि अपने से किसी को दुःख 
न पहुँचने पावे । 
३, सदा उस मालिक की नेकी को याद रक्‍खे। 
४५. अपने चित्त की वृत्ति को रोके कि वह बुरी वासनाओं में 
न र्फेसे। ' 
४, सदा-सदेव वाणी से, मन से, आण से, साँस से उसी 
» खालिक करतार के नाम को रटन लगाये रहे। 
अपने कुट्धम्ब का परिचय नानक ने यों दिया है-- 
दे 
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खिसा हमारी माता कहिये संतोष हमारा पिता। 
सत, हमारा चाचा 'कद्विए जिन संग मनआ जीता ॥ 
भाव - भाई संग हमारे प्रेमजत सो साँचा। 
थी. .हमारी धीरज बनिये से संग हस रचा ॥ 
शांति हसारी संग-सहेली सत्त हमारी चेली। 
ये ही कुद्ेंब हमारी कहिये साँस-साँस संग खेली ॥ 
एक उंकार हमारा खारबविंद जिन हम बनत बनाए | 
उसको त्याग अवर को छागे नानक सो दुख पाए॥ 


इसी उंकार का अम्गरत रस पीकर नानक मस्त हें-... 


अवर स्वाद सब फिक्क लागे जब सच नाम सुख दीया । 
कह नानक सो खरा स्वादी एक उँकार रस पीया ॥ 


जो भो नाम का प्रेमी है, वह नानक का साथी हे-- 


: हमरे मत महँ कोऊ आवे। 
सीतारास गाइ सुख पावे ॥ 


बाहरी वेश से भगवान नहीं रीमते, होना चाहिये अन्तर में: 
प्रभु की प्रीति और विषयों के प्रति विरक्ति-- 
जटा जनेऊ कंठि घर, छापा तिरूक लगाय | 
लक्षण ना बैराग के, जों लों भोग सुहाय ॥ , 
इसलिये--- 
सतग्रुरू भेटे सों सुख पाएु। दे 
हरि का नाम सन्‌ बसाएु॥ | 
नानक नदरे करे सो पाए | 
. आस अंदेस से नि: केवल हडऊँ में शब्द जरूाए ॥ 
सारा वाह्य आडम्बर छोड़कर एकसात्र नाम की शरण लेने 
के लिये ही नानक ने बारम्बार चिताया है--- 


३५ गुद नानक की नाम-साधना 


गऊ विरामण को कर रूम्बहु, गोबरि तरणु न जाई । 
धोती टीका ते जपमााली धानु बलेच्छाँ खाई ॥ 
अंतरि पजा, पढ़ुँदटिं कतेवा, संजसु तुरुकां भाई। 
छोड़िके पाखण्डा, नाम लए जाहि तरंदा ॥ 


उस परम पुरुष सत करतार की आरती कितनी भव्य हे !-.. 


गग्नन में थार रवि चंद दीपक तार का मंडर जनक मोती । 
घप मछान लो पवण़ चंवरों करे सगल बनराइ फुछत जओती ॥ 
कैसे भारती होह अब खंडना तेरी आरती अनदह्ददा शब्द बाजत भेरी। 
सहस तब नेन नन नेन हैं तोहि को सद्स मूरति नना पक तोही। 
सहस पद प्रम्चह बन एक पद गध बन सहस तब गंध इ््च 
चलत मोद्दी ॥ 
आकाश में चंद्रमा ओर सू्य-रूप थाल है ओर उसमें तारा- 
गण दीपक जगमगा रहा है | मलयागिरि की सुगंधि लिये समीरण 
चँवर कर रहा है । समस्त बनराजि इस आरती के उल्लास में 
फूल उठी हैं। अनहद की भेरी बज रही है | इस विराद आरती में 
चर-अचर अपने आनन्दोल्लास के द्वारा योगदान कर रहे है। 
सब महँ ज्योति ज्योति है सोइ। 
तिसके चानणि सब महिं चानणि होइ॥ 
हरि चरण कमर मकरन्द छोमित मनो अनदिनों मोहि' आन्हि प्यासा। 
कृपा जल देहि नानक कौ द्वोइ जातें तेरे नाइ वासा ॥ 
जहाँ भी, जो कुछ चाँदनी है, वह उसी परम प्रभु के रूप की 
परिछाहीं है और उसके चरणों में एक लोभी भोरे की तरह नानक 
मकरन्द पान कर रहे है | 


दाद का विरह 


दादू का जन्म चेत्र सुदी अष्टमी गुरुवार विक्रम संवत्‌ १६०१ 
नसदसुसार सन्‌ १४४४ की हुआ था । इस प्रकार, कबीर क बऋ्ह्म-लान 
होने के लगभग छुब्बीस वर्ष बाद इनका आविभाव हुआ। दादू- 
पंथी यह मानते हू कि दादू का जन्म अहमदाबाद म॑ लोदीराम 
नामक एक नागर ब्राह्मण के घर हुआ | उनका कहना यह है कि 
गलोदी राम के कोइ सन्तान नहीं थी । एक दिन भगवान्‌ की दया से 
उन्होंने सावरमती नदी से बहता हुआ एक संदूक देखा। संदूक 
निकालकर खोला, तो देखते क्या है कि उसमें एक परम ज्योतिमेय 
छोट/-सा-बालक हँसता हुआ लेट रहा है| उन्होंने उस बालक को 
' घर पर लाकर अपनी स्त्री को दिया। भगवान्‌ की माया से बालक 
: को देखते ही माता के स्तनों में दूध उमड़ आया | इस प्रकार इस 
7ब्राह्मण-परिवार में बड़े लाड़-प्यार से दादू का लालन-पालन हुआ । 
० ग्यारह वर्ष की-अवस्था में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने इन्हें एक वृद्ध 
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महात्मा के रूप में द्शन देकर तत्त्वज्ञान का उपदेश किया | कबीर 
की उत्पत्ति के संबंध में भी प्राय: ऐसी ही कथा प्रचलित है। काशी 
के लहर-तारा तालाब में एक कमल के पुष्प पर शिशु कबीर 
' लेटेलेट हँस - रहे थे कि नीरू जुलाहे ने उन्हें देखा और वह उन्हें 
अपने घर लाकर पुत्र के समान पाल-पोसकर बड़ा किया । 
दादू की “वाणी? पढ़ने से तथा अन्य भी कई साधनों से यह 

सिद्ध होता है कि दादू जाति के मुसलमान घुनिया थे। पंडित 
: सुधाकर टिवेदी ने लिखा है कि दादू मोची थे और काशी के पास 
जौनपुर के रहनेवाले थे ।। उनका कथन यह भो है कि दादू मोट 
सीकर अपनी जीविका चलांते थे। अपने कथन के समथेन में 
उन्होंने यह दोहा उद्धुत किया है-- 

साचा समरथ गुरु मिकछा, तिन तत दिया बताय। 

दादू मोट महावकी, सब छत मधि करि खाय ॥ 

.  दादू जाति के घुनिया थे या ब्राह्मण, यह प्रश्न बहुत महत्त्व का 
नहीं है। हाँ, दादू-पंथियों का यह आग्रह भी कि दादू ब्राह्मण थे, 
निस्सार है। इनकी वाणी से स्पष्ट है कि दादू मुसलमान थे और 
कई स्थलों पर मुहम्मद और हदीस की चचा भी आयी है। दादू 
अ्रकबर के समकालीन थे और दोनों की भेंट एकबार फतेहपुर 
सीकरी में हुई थी जिसमें अकबर नें दादू से पूछा था कि खुदा 
की जाति, अंग, वज,द और रंग क्या है जिसका उत्तर दाढ़ू ने 
यों दिया था-- 

इसक अलह की जाति है, इसक अलह का अंग | 
इसक अलऊह ओऔजूद है, इसक अलह का रंग प्‌. 
उन्नीस वर्ष की अवस्था में दादू घर से निकल पड़े और घूमते- 
घूमते जयपुर राज्यान्तगंत साँभर गाँव में जा पहुँचे । यहाँ लोक- 


संत-साहित्य श्र 
दृष्टि से बंचने के लिये वे अपना जीवन-निवाह रूई घुनकर करते 
थे | बारह बष तक धोर तपश्चयां एवं योग-साधन के द्वारा उन्होंने 
पूण सिद्धि प्राप्त की | जयपुर, मारवाड़, बीकानेर आदि कई स्थानों 
में बिचरते रहे । मृत्ति-पूजा, तीथे-यात्रा, छापा-तिलक आदि को वे 
सच्चे साधक के लिये निष्प्रयोजन बतलाते थे और अन्तसख 
होकर अन्‍न्तयाति के ध्यान, अभ्यास, स्मरण एव सहज भाव से 
इश्वर में लय रहना ही संवोपरि साधन मानते थे। वे अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, शौच, शान्ति, अपरिग्रह, क्षमा, दया, त्याग, तितिक्षा 
बराग्य, समता, निरमिमानता एवं आजव आदि सात्विक गुणा 
की प्राप्ति के लिये साधन करनेवाले को ही 'साधु? मानते थे। ' 

दादू ने अपने मत को कभी सम्प्रदाय विशिष्ट का रूप नेहीं 
दिया--परन्तु, जेसा कि प्राय: होता हे, इनके शिष्यों ने “पंथ? 
चलाया ही | इनके जीवन-काल में ही जो सत्संगी आया करते थे, 
ये प्राय: अपने को ब्रह्म सम्प्रदाय का सदस्य कहने लगे थे। जन- 
गोपालदास इनके प्रमुख शिष्य-थे। उन्होंने लिखा है कि दादू को 
हिन्दू या इस्लाम धर्म का कोई भी आगम्रह नहीं था, न. अपने ,का 
पडदशंन के भीतर ही बाँधने की प्रवृत्ति थी। इनके सत्संग- 
स्थान का नाम अलख दरीबा? था । शिष्यों में हिन्दू ओर 
मुसलमान दोनों ही थे। जनगोपालदास ओर सुन्द्रदास, जग- 
जीवनदास, ज्षेत्रदास, गरोबदास, माधोदास;ग्रयागदास, बनचारी- 
दास, शट्भरदास, मोहनदास, मरकीनदास, जगन्नाथ, हरिदास 
ओर निश्वलदास ये प्रमुख हिन्दू शिष्य थे और मुसलमान शिष्यों 
म--काजी कदम, शेख फरीद, काजी मुहम्मद, शेख बहावद 
( दरवेश ), बखना, रज्जब आदि प्रमुख थे | 

सध्व सम्प्रदाय अपना '“ब्रह्म सम्प्रदायः मानंता है : इसलिये 

इससे अपना प्रथकं परिचय देने के लिये दादू-पंथियों ने अपने 
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सम्प्रदाय का नाम पपरत्रह्म सम्प्रदायः रखा। इस सम्प्रदाय में 
प्रमुख १५४२ शिष्य हुए जिनसें १०० शिष्य तो विरक्त हो गये और 
इन्होंने न मठ स्थापित किये, न शिष्य ही बनाये । शेष बावन 
शिष्यों ने मठ स्थापित किये, शिष्य बनाये | इसीलिये ये थॉमाधारी 
महंत कहलाये । दादू विवाहित थे, उनके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ 
थीं। दादू का परमपद प्याण नारायण नासक करजे में संवत्त्‌ 
१६६० में हुआ। यह स्थान जयपुर से बीस कोस पर है। यह दादू- 
यंथियों का प्रधान अखाड़ा है और इनके प्रधान महंत भी यहीं रहते 
हैं। दादूजी का सफेद पत्थर का दादू-द्वारा भी यहाँ बना हुआ 
है । दादू-पंथो प्राय: भारतबप के सभी प्रान्तों भें मिलते हैं । इनकी 
, “नागा जमात” जयपुर भें बड़ी भारी संख्या में है। अलवर, मार- 
बाड़, मेवाड़, बीकानेर आदि राज्यों में दादू-पंथी वहुत अधिक 
संख्यामें हैं। गुजरात और पंजाब में भी इनकी संख्या कम नहीं है। 
दादू-पंथ में दो प्रकार के साधु पाये जाते हैँ---एक भेषधार्य 
विरक्त जो गेंरुण कपड़ों में रहते है और पठन-पाठन तथा भजन 
में अपना पूरा समय लगाते हैं, दूसरे नागा हैं जो सफेद सादे 
कपड़ों में रहते हैं और सभी प्रकार के लोक-व्यवद्यार का काय 
करते हैं। इन्हीं नागों की फौज जयपुर में है। अब, दोनों ही प्रकार 
के साधु विवाह नहीं करते और गृहस्थों के लड़कों को चेला मू ड़- 
कर अपना वंश और पंथ चलाते हैं । कबीर-पंथियों की तरह न ये 
तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं। हाँ, हाथ में 'सुमिर्नी” रखते 
हैं। ये लोग सिर पर टोपा या मुरैठा पहिनते हैं और पररपर 
सिलते समय “सत्त रास? कहते हैं । पहले तो मुर्द को विमान पर 
रखकर जंगल में छोड़ आते थे; परन्तु अब ये लोग चिता लगाकर 
जला देते हैं । 
परमात्मा की महिमा और उसके सचिदानन्द्‌-स्वरूप का 
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च 


ध्यान, निगु ण आराधना, अजपा जाप, परम रूप का ध्यान, धारणा 
ऋओऔर समाधि, अनहद नाद की ध्वनि सुनना और तल्लीन होना 
अमृृत-विन्दु का पान और परमानन्द की प्रीति ओर अन्त में 
परमेश्वर से अरस-परस ओर ब्रह्म-साक्षात्कार यही है दादू- 
संप्रदाय की प्रमुख साधन-प्रणाली । दादू विशेष पढ़;-लिखे नहीं 
थे; परन्तु उनकी साखियों और पदों में अनेक भाषाओं की खिचड़ी . 
मिलती है--इसका कारण यह है कि इन्होंने पयंटन खूब किया 
- था तथा बहुश्रत भी थे। ठेठ फारसी में भी इनकी कई साखियाँ 
हें--गुजराती और मारवाड़ी के शब्दों की तो भरमारं ही है। दादू 
ने अपनी वाणी अपने हाथों नहीं लिखी, उनका एक शिष्य 
जगन्नाथ प्रायः उनके साथ-साथ रहता था और इनकी वाणियों 
लिखता जाता था। 

दादू की वाणियों की एक विलक्षण विशेषता यह -है कि जहाँ 
कहीं भी नया प्रसंग चला है, किसी नवीन “अंग” की चर्चा शुरू 
हुई है, उन्होंने वन्दना की है-- ओर वह वंदना सत्र एक समान 
एक-रूप है। वह यों 

नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरु देवततः। 
बंदत सव साधवा, प्रणाम पारंगतः ॥ 
अपने गुरुदेव के संबंध में दादू ने लिखा है-- 
(दादू) सतगुरू सूँ सहजें मिल्या, लीया कंठ लगाह । 
दाया भई दयाल की तब दीपक दिया जगाइ ॥ 

स्वयं श्रीगुरुदेव ने कपा करके मुझे दशेन दिया और हृदय से' 

लगा लिया । उस दयाल्न की कृपा हुई ओर अन्‍न्तस्तल का दीपक 


बल उठा। उसके स्पश-मात्र से अन्तर की आँखें खुल गयीं, मूकः 
चाचाल हो गया ; वाणी फूट पड़ी-- 
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दादू सतगुरु भेजन वादि करि, नन पटक सब खोले। 
बदरे मानों सुनने लागे, गूंगे. सुख से बोछे ॥ 


मृत्यु के हाथ से छुड़ानेवाले श्री गुरुदेव हो हँ-- 


दादू काढ़े काल मुख, सवनहूँ सब्द सुनाइ। 
दादू ऐसा गुरु मिल्‍्या, मिरतक लिये जिलाइ ॥ 


गुरु-मुख से 'सब्दः सुनते ही सहज रूप से चित्त की घारः 
प्रातम की ओर मुड़ गयी-- - 
साचा सहज ले मसले, सब्द गुरु का ज्ञान । 
दादू हमकू ले चला, जहेँ प्रीतम भस्थान ॥ 


, इसी कारण मन, वचन ओर क्रिया में एक दिव्य पवित्रता 
स्वयं आ गयो--- 


निमेछ गुरु का ज्ञान गहि, निमेल भगति बिचार । 
निर्मल पाया प्रेमरस, छूटे सकछ बिकार ॥ 
निमझ तन सन आतमा, निमल मनसा सार। 
निमल प्राणी पंच करि, दादू लंघे पार ॥ 
प्राणी पंच का अर्थ है, पंच प्राण--प्राण, अपान, समान,. 
व्यान, उदान । 
गुरुदेव ने कपाकर मुझमें ही छिपे हुए मेरे स्वामी को पदों 
हटाकर दिखला दिया--'मुझ ही में मेरा धणी, पड़दा खालिः 
दिखाइ!। और फिर अपने ही हाथों से प्रेमरस का प्याला भर 
भरकर मुझे पिलाया--“भरि-भरि प्याला: प्रेम रस अपने हाथ- 
पिलाइ? | श्रेम ओर आनंद का जो अपार पाराबार उमड़ा हुआ 
चला आ रहा है, यह गुरु की ऋपा का ही फल्न है, नहीं तो-- 


*संत-साहित्य धर 
सरवर भरिया दृह दिसा, पंखी प्यांसा जाई । 
दादूं गर॒परसाद बिन, क्यों जल पीचें आइ ॥ 
दादू ने ऐसे सद्शुरु का लक्षण बतलाया है-- 
सतगुरु ऐसा कीजिये, राम रस्स साता | 
पार उतारे पलक में, दरसन का दादा ॥ 
अथात्‌ , जो रामरस में माता हो, उक क्षण में 'पार! उतार दे 
ओर प्रभु का दर्शन करा सके वही 'सतशुरु) है। सतगुरु का 
“स्थान सीस पर हे ओर प्रञ्ञु का स्थान हृदय में--इसे मीरा ने भी 
कहा हे--'सत सदा सीस पर राम हृदय , होई १ संत दादू ने 
' बहुत स्पष्ट शब्दों में इस सिद्धान्त का विन्‍्यास किया है-- 
सनमुख सतगुर साध सूँ, साईं से राता । 
दादू प्याला अमर को, महा रास्स मादा ॥ 
साईं सूं साचा रहे, सतगुर सू सरा। 
साधू सू सनमुख रहे, सो दादू पूरा ॥ 


दादू ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में डंके की चोट कहा है कि 
लाख चन्द्रमा ओर करोड़ों सूरज उग जायँ--परन्तु बिना गुरु के 
अंधकार जा नहीं सकता-- 


इक लख चंदा भाणि घर, सूरज कोटि मिलाइ । 
दादू गुरु गोविन्द बिन, तो भी तिमिर न जाइ ॥ 


सतगुरु ने कृपा कर अपनाया ओर अंतर में “लो? लगा दी । 
उस लो? का स्वंरूप “निरंजन नाँवः है जो युग-युग से हृदय-गुफा 
में छिपा हुआ था, जिसे गुरु ने अपने हाथों से उद्घाटित कर 
दिया; ओर, फिर अब क्या है, वह “निरंजन नाँवः सहज रूप से 
प्राणों के साथ क्रीड़ा कर रहा हँ-- 


न 


४३ दांदू का विरद 


मन-माझा तह फेरये, जह भाप एक अनंत । 
सहज सा सदठगुर मल्या, जुग-जुग फाग बसत ॥ 
सतगुर मांछा मन दिया, पवन सुरति रूँ पोइ । 
बन हाथा निस-दन जप, परम जाप यू' होइ ॥ 
हृद्य-मंदिर के भीतर जो सेवा-बंदंगी चल रही है, वह गुरुं- 
कपा का ही प्रसाद है--जो सहज रूप में अनायास ही गुरु पा 
सप्राप्त हुई हें. :.' 
यहु मसीत यहु दंहरा, सतगर (दया (एदखाइ । 
नीतार॑ सेवा - बंदगी, ' बाहरि काहे जाइ ॥ 
मसीत ओर देहरा का अथ, है मस्जिद और देवालय | अन्तर 
में जो मस्जिद ओर मंदिर है-जहाँ आठ पहर चौंसठ घड़ी पूजा 
चलती है गुरुकृपा से ही उसके पट खुलते हैं | क्योंकि-- 
मंस्त चेला माँश्ि गुर; मंसे . ही उपदेस ॥। 
बाहांर ढे ढे बावरे, जटा बबाये केस ॥ 
गुरु भी अन्तर में ही है, शिष्य भी श्रन्तर में ही है.और 
उपदेश भी भीतर ही भीतर हो रहा है। वहाँ सारा काय आँखा 
के इशारे से हाता हे--बोलने की कोई आवश्यकता नहीं-.. 
गुर पहली, मन सो कट्ठे, पीछे नेन की सेन । . 
दादू सिष समझे नहीं, काह समझादें देन ॥ 
संगी कोट न्याय के अनुसार गुरु के शब्द्‌-स्पशे-से शिष्य की 
आत्मा तद्रप हो जाती है-- 
दादू साथ छुधघ आतसा, सतगर परस भाई | 
दादू भ्टगी कीट ज्यों, देखत ही है जाई ॥ 
गुरु-कपा से जब अन्तर के पट खुले, तो प्रभु पर सारी साधना 
का भरोसा छोड़कर साधक निश्चिन्त हो गया-- 


सत-साहित्य. ४४ 


बिन ही कीया होह सव, सन्मुख सिरजनहार । 
'दादू-करि करि वो मरे, सिप साखा सिर भार ॥ 
अन्त में उस “निरंजन नाँवः को -जो गुरु-मुख से प्राप्त 
होकर हृदयकमल के..कोष में क्रीड़ा कर.रहा है--दादू ने बड़े 
उल्लास से स्मरण किया हे--- 


नाव २े, नाव रे, सकल सिरोमनि नाव रे । 
में बलिहारी नाँव रे ॥ 
नूर दिखावे, तेज मिलावे, जोति जगावे नाँव रे । 
सब सुख दाता, अम्तराता, दादू माता नाँव रे । 
५६ >< जद 
अविचल मंत्र अमर मंत्र अछय मंत्र 
अभय मंत्र राम मंत्र निज सार | 
सजीवन मंत्र, संबीरज मंत्र, सुंदर मंत्र । 
सरोमांण मंत्र, निरसल मंत्र, निराकार ॥ 
अलूख मंत्र, अकल मंत्र, भगाघ मंत्र, अपार मंत्र, अनंत मंत्र राया । 
नर मंत्र, तेज मंत्र, जोति मंत्र, प्रकास मंत्र, परम मंत्र पाया ॥ 
उपदेस दष्या दादू गुर पाया। 
दृष्या? का अर्थ है दीक्षा । 
गुरुमुख से भ्राप्त “राम! नाम के 'सुमिर॒न? के संबंध में दादू: 
ने बड़े ही ओज-भरे, आननद-भरे शब्दों में गाया हे--- 
एके अच्छःर पीवका, सोई सत्तकरि जाणि। 
राम नास सतगुर कह्या, दादू सो परवाणि॥ 
उस 'सुमिरन? का. रूप क्‍या है, दादू के ही शब्दों में सुनिये-- 
दांदू नीका नाँव है, हरि हिरदे न बिसारि। 
मूरति मन माहें बले, सॉसे सॉस सँभारि ॥ 


५ दादू का बिरह 
'एक राम के नाच बिन, जिय की जरनि न जाए । 
दादू केते पचि झुए, करिष्करि बहुत ठपाई ॥ 
यह 'नामस्मरणः जब तक नियम-पालन के लिये होता है तब 
+ 'तक तो यह हठयोग ही के समान हैं । नाम का स्मरण दर्द के 


कु 


साथ प्रीतिपूषक करने से ही उसका चमत्कार सामने आता हे-- 


नोंथ सपीदा छीजिये, प्रेस सगति गुन् गाह । 


३५ है के 


द्राद सुमिरण प्रीत्ति से, ऐत सद्दित हयो छाद ॥ 
नौंव लिया तव जाणिये, जे तन मन रहे समाह । 
भादि अंत मध एक रस, कबहें भूकि न जाई ॥ 
नॉव न जावे तब दुखी, भावे सुख संतोप ॥ 
दाद सेवक रास का, दूजा हरख न सोक ॥ 
इस “नाव” को मथने से ही अन्तर में “रस” उमड़ता है और 
पिय का “परिचय” होता है-- 
रंग भरि खेलों पिठ सौं, तह कबहेँ न द्वीय वियोग । 
भादि पुरुस अभंत्रिं मिल्या, कुछ प्रचछे संयोग ॥ 
सब सेजों साई बसे, छोंग बतार्वे दूरि। 
निरंतर पिठः पाइया, तीन लोक भरपरि ॥ 
नाम के सहारे ही साधक भँवर कमल को खोलकर आनन्द- 
सरोवर भें किल्लोल करने लगता है ओर उसका रोम-रोस उस रस 
, में सराबोर हो जाता है-- 
भेवर कं बछ रस वेघिया, सुख सरवर रस पीच । 
तहूँ हँसा मोती चुणे, पिउ देखे सुख जीव ॥ 
भेवर केंचछ रस वेधिया, गधे चरण कर हेत । 
पिठ जी परसत ही भसया, रोम-रोस सब सेत ॥ 


संत-साहित्य पट 


अपने अन्तर में ही प्रीतम के दरख-परस का आनन्द पाकर 
छके हुए दादू ने उस बेहाशी में गाया है-- 
सदा छीन भानंद में, सहज- रूप सब ठोर।. 
दादू देखें एक कों, दूजा नाहीं और ॥. 
 नेनहूँ आगे देखिये, आतम आंतर सोइ ।, 
 त्ेजपंज सब भरि रहा, झिलिमिलि पझिलिमिलि होह ॥ 
परचा को अंग? में ही दादू.ने सूफ़ी साधना की चार मंजिलों 
का इशारा किया है--वे चार मंजिलें हें-- शरीअत अथात्‌ कर्म- 
काण्ड, तरीक़त अथात्‌ उपासनाकाण्ड, हकीकत अथात ज्ञानकाण्ड' 
ओर मारिफत अथात्‌ विज्ञान । इन चार मंजिलों का वर्णन जिन 
साखिया से हे, वे विशुद्ध फारसी में है । हकीकत का बयान करते: 
हुए दाद लिखते हं-- 
ऐे यके नूर खूबे खूबाँ दीदनी हैरों 
अजब चीज खदुनी प्याल मस्तां ॥ 


अथात्‌ हकीकतवालों का ग्रियतम -वह प्रभ है जो खूबों में 
खूब और तेज का ऐसा पुञ्ज -है कि जिसकों देखकर आँखें 
झप जाती हैं और जो प्रेम के नशे में चूर प्रेसी मस्तों के 
प्याले की अचरज-भरी शराब है । 
परिचय के बाद जब 'साक्षात्कारः हुआ, तो प्राणों में एकः 
ओर ही नशा छा गया; क्योंकि उसके “स्पश? से प्राण बेसुध हें-- 
बिगसि-बिगसि दरसन करें, पुलकि पुलकि रस. पान। , 
सगन गलित माता रहै, अरस-परस मिलि प्रान ॥ 


निरखि-निरखि निज नाँव ले, निरखि-निरखि रस पीव। 
निरखि-निरखि पिव को मिले, निरशखि-निरखि सुख जीव ॥ 


४७ + दादू का विरह: 


जिस प्रकार पानी में, नमक घुल जाता है उसी प्रकार 
परमात्मा म आत्मा का विलय हो गया--- | 
सूरति रूप सरीर का; पिव के परसें होइ । 
दादू तब मन एक रस, सुमिरन कांडिये सोड ॥ 
पर आतम सी आतम्ा, ज्यों पानी में ढलूण। 
दादू तननमन एक रस, तब दूजा कहिये कूंण ॥ 
फिर बाहर का सारा खटराग मिट जाता है--अनायास ही: 
अन्तर की आराधना जग पड़ती है -और 
अंतर गति हरिल्‍ह्रि करें, तब मुख की हाजत नाहि । 
सहजें धुनि लागी रहे, दादू मन ही माहि॥ 
अलरूख नाँव अंतरि कहे, सब घटि हरि-हरि होड़ । 
दादू पाणी लूण ज्यूं, नाव कहीज साइ ॥ 
सबद्‌ अनाहइद हम सुन्या, नल सिख सकछ सरीर । 
सव॒घटि दरि-हरि होत है, सहर्जे ही मन घीर॥ 


दादू पढ़ें-लिखे नहीं थे, जैसा कि उपर कहा जा चुका है ; 
परन्तु उनके कई पदों से उपनिपदों की वात ज्यों की त्यों आ 
गयी हैं । इसका एकमात्र कारण उनका आत्मज्ञान का अनुभव हो 
है। एक स्थान पर उन्होंने विश्वव्यापक निरंजन भ्रभ्ु के निराकार 
रूप का किन संरल शब्दों में वर्णन किया है-- 


सबे दिसा सो सारिखा, सबे दिसा मश्त बैन । 
सबे दिसा खबनहूँ सुणे, से दिसा कर नेंन॥ 
से दिसा पग सीपत दे, सबे दिसा मन चेन। 
से दिसा सन्मसुख रहे, सबे दिसा अंग ऐलन॥ 
बविनन खबनईूँ सब कुछ सुने, बिन नेनहेँ सव देखे । 
विन रसना मख सब कुछ बोले, यह दादू भचरज पेखे ॥ 


संत-साहित्य ._ हे ड्प 


परिचय एवं साक्षात्कार के बाद 'सुहाग की घड़ी? आती है 
जिसका सभी सनन्‍्तों ने बड़े ही उल्लास से स्वागत किया है। दादू 
कहत 8५-+-- 
मस्तक मेरे पाँच धरि, मंदिर माह आव । 
सहयोँ सोचे! सेज पर, दाद चंप्रें प्रॉँव ॥ 
प्राण हमारा पीव सों, यों लागा सहिये। 
पुहुपन्चास घृत दघ में, अब कारों कहिये ॥ 
जब दिल मिला दयाल सों, तब सब पड़दा दूरि । 
ऐसे मिलि एके भया, बहु दीपक पावक पूरे ॥ 


वस्तुत: होशियार वही है जो अपनी खबर से बेखबर है, 
अपने तन-सन की सुध बिसर गया है ; क्‍योंकि वह मालिक की 
याद के नशे में मतवाला भूमता रहता है-- 


दाद माता प्रेम का, रस में रक्षा समाह । 
भंत न आबे नब छगे, तब रूंगि पीवत जाइ ॥ 


दादू हरिर्स पीवर्तों, कबहूँ अरुचि न होह । 
पीवत प्यासा नित्त नया, पीवनहारा सोइ ॥ 


हरि-रस को पीनेवाला हर घूंट में नई प्यास पाता है और 
पीता ही जावा है ; क्‍योंकि ल्‍“ज्यॉ-ज्यों पीबे रामरस त्यो-त्यों बढ़े 
पियास? | फिर पीनेवाला चाहता हे कि रोम-रोम में रसना होती 
तब कुछ पीते बनता, एक रसना से कितना रस पिया जाय ? 
रोस-रोम रस पीजिये, एतों रसना होह। 
दादू प्यासा प्रेम का; यों बिन तृपति न होह ॥ 
__ आय: सभी सन्‍तों ने अंपने को प्रभु की पतित्रता नारी के रूप 
में देखा है ओर इस भावना के द्वारा अपनी साधना और सम्बन्ध 


४६ दादू का विरद्द 


को चइृढ़ किया है। दादू की साखियों में भी 'पतित्रता को अंगः 
अमुख रूप से है ओर कहना तो यह चाहिये कि इन साखियों में 

दादू का दर्दंभरा-दिल बिरह्‌ में तड़पता दीख रहा है-- 

बाल्य सेज हमारी रे तू जाव 
.. हैं बारी र, दासी तु्द्वारी रे ॥ 

केरा पंथ निहार रें, सुंदर सेल सर्वोर्स रे, जियर, एम गारू रे। 
तेरा अंगना पेखों रे, तेरा मुखढ़ा देखा रे, तब जीव उखों रे ॥ 
मिलि सुख्दा दीजे रे, यह लाहा लीजे र, तुम देखें जीजे रे । 
सेरे हम की मात्ती रे, तेरे रंगड़े राती रे, दादू वारणे जाती रे ॥ 

पिच सी खेलों प्रेमरस, तो जियरे जक होइ । 

दादू पावे सेज-सुख, पढ़दा नाहीं कोइ ॥ 

तन-मन मेरो पीच सो, एक सेन सुख सोह । 

गद्टिछा लोग न जाणट्दी, पचि-पति जापा खोद्द ॥ 

पठिवरता थशृह जापणे, करे खसम की सेव | 

ज्यों राखे त्याों ही रहे, जाग्याकारी टेव ॥ 

पीच न देखा नेन भरि, कंठि न छागी धाह | 

सूती नहिं गछबॉँहि दे, विचही गई विलाइ॥ 

सखी सुद्वागनि सब कहें, प्रगट न खेछे पीच । 

सेज सुद्दाग न पाइये, दुसिया मेरा जीव ॥ 

सुदरि की साई मिला, पाया सेज + सुहाग । 

पिव सो खेले ग्ेमरस, दादू मोटे भाग ॥ 

यह संदरी और कंत तथा सेज क्‍या है ? 
तेजपुंज. की सुंदरी, तेजपुंञज का कंत। 
तेजपुंञ की सेज परि, दादू बन्‍्या बसंत ॥ 
है | 


संत-साहित्य " ० 


साई सुदरि सेज परि, सदा एक रस होइ। 
दादू खेले पीव सों, ता समि और न कोइ ॥ 
प्राय: सभी संतों के जीवन में अनन्त मिलन का उल्लास तथा 
अनन्त विरह की वेदना का अपूर्व सम्मिश्रण देखने में आता है। “ 
एक ही क्षण में दादू कहते ह-अंतर में साइ' से मिल कर 
वावला हो रहा हूँ; क्‍योंकि 'सेज हमारी पीव हैं 7 फिर दूसरे 
क्षण कद्दते हैं 
दादू तलफे पीड़ सो, बिरही जन तेरा। 
4. के ( के. # 3 की+ 
घिसके साईं कारणे, मिलि साहिब मेरा ॥ 
तलफ़ि तलफि बिरहिनि मरे, करि-करि बहुत बिरकाप । 
बिरह अगिनि में जल गई, पीज न पूछे बात ॥ 
पंथ निहारत पीच का, बिरहिनि पलटे केस । 
बिरहिनि दुख कासों कहे, कासों देई सँदेस ॥: 
बिरह जगावे दरद को, दरद जयावे जीव । 
जीव जगावे सुरति को, पंच. पुकारे पीच ४ 
विरह की इस 'ताला बेली? में, पिय का पंथ निहारते जीवन 


का सुनहला योवन खिसक गया; परंतु श्रीतम न आये। जीवन की 
हरियाली साध न मिटी--- 


ना वहु मिले न में सुखी, कहु क्यों जीवन होइ । 
जिन मुझको घायल किया, मेरी दारू सोह ॥ 
- दुरसन कारन बिरहिनी, बैरागिन होबे । 
दादू बिरह बियोगिनी, इरि-सारग जोवे ॥ 


दादू दरुने दरदवंद, यहु दिर दरद न जाइ । 
इस दुखिया दीदार के, मिहरबान दिखलाइ ॥ 


पर +  दादू का विरह 


जिस प्रकार देह जीव को प्यारी है और जीव देह को प्यारा 
है, ठीक इस प्रकार साईं और बिरहिनी का प्रेम है। एक दूसरे के ._ 
बिना अपूर्ण है। जीव शरीर के बिना अपने को व्यक्त नहीं कर 
सकता ओर शरीर जीव के बिना मुद्दों है-- 


देद पियारी जीव कीं, जीव पियारे देह । 
दादू हरिरस पाइये, जे ऐसा होय सनेह ॥ 
इसी प्रकार, एक दूसरे स्थान पर दादू ने कहा है कि प्रेम की 
परिणति इसमें है कि आशिक माशूक हो जाय और माशूक 
आशिक-- 


भासिक मासुक छे गया, इसक कहावे सोंइ। 
दादू उस मासूक का, अल्लहि आसिक होह ॥ 
राम बिरहिनो छो गया, बिरहिनि हो गद राम । 
दादू बिरद्ा बापुरा, ऐसे करें गया काम ॥ 


प्रेम की यह चरमावस्था है जब आशिक ही माशूक हो जाय 
ओर माश्नक दी आशिफ हो जाय--जब जीव के प्रेम के लिये प्रभु 
द्र-दर ठोकरें खाते फिरें। प्रेम की इस अवस्था फा आनंद संतों 
के अनुभव के अंतर्गत है--यस्तुत: यह विरह की और मिलत्र की 
परमावधि है---जिसमें विरह भी है ओर मिलन भी--नित्य ब्रिरह 
ओर नित्य मिलन का अमर संयोग है | इसलिये दादू ने इश्क 
का दुद वरदान में साँगा है-- 
हमके अपणाँ आप दे, इस्क मुहब्बत दुदे।' 
सेज सुद्दाग सुख श्रेम-रस, मिलि खेलें छाप ॥ 
उस “अनदेखे? के लिये जो दिल में दद हो, वह्दी संतवीं के प्राण 
का अवलम्ध है--.' 


संत-साहित्य ह प्र 


देखे का अचरज नहीं, भनदेखे का होइ । 
देखे ऊपर दिऊर नहीं, जनदेखे को रोह ॥ 
ज्ञान, ध्यान, जप, तप, साधन, योग आदि इस दिव्य विरह 
के सामने तुच्छ हैं-- 
ज्ञान ध्यान सब छाड़ि दे, जप तपसाधन जोग । 
दादू बिरहा ले रहे, छाड़ि सकल रस भोग ॥ 
इस इश्क के लिये सीस सौंपना पड़ता हे-- 
जब छगि सीस न सौंपिये, तब लग इसक न होइ । 
आसिक भरते ना डरे, पिया पियाछा सोह ॥ 
प्रेम के माग में लोक-परलोक दोनों की परवाह नहीं रहती 
ओर सारी सुध-बुध विसर जाती हैं। इस मोग पर जिन्होंने रृढ़ता 
से पैर रखे, उनके मन, प्राण और सुरति उसीमें विलीन हो गयी 
ओर फिर सालिक का आला नूर उनके सामने इस प्रकार प्रकट 
हुआ कि फिर वे एक क्षण के लिये भी उससे अलग न जा सके-- 
आशिकाँ रह कब्ज-कदः), दिल बजा रत्फंद । 
अभल्ह भले नूर दीदम, दिले दाद बंद ॥ 
विरह की ज्वाला में जलते रहने मं भी एक आनन्द है जो 
अमियों के भाग्य में ही बदा हे-- 
तरूफि-तरूफि बिरहिनि मरे, -करि-करि बहुत बिलाप। 
बिरह आंगान में जल गईं, पीच न पूछे बात ॥ 
बिरही सिसके पीड़ सौं, ज्यों घावयछ रन माहि । 
औतम मारे बाण भरि, दादू जींचे नाहि॥ 
प्रीत जो सेरे पीव की, पेठी पिंजर मसाहिं । 
रोमन्तेम पिड-पिड करें, दादू दुसर नाहिं॥। 


पूदे दादू का विरह 


बिरहा बपुरा आई करे, सोवत जगावे जीव । 
दादू अंग छगाई करि, ले पहुँचावे पीव ॥ कि 
सावन-भादो के महीने से जब समस्त प्रथ्वी हरी साइड 
पहनकर पिय से मिलन का साज सजातो है तब बिरही दादू के 
ग्राणों से पुकार निकल रही है-- 
भासा अपरंपार की, बसि अंबर भरतार । 
हरे पटम्बर पहिरि करि, धरती करे सिंगार ॥ 
बसुधा सब फूले-फले, पिरथी अमँत अपार । 
गगन गरजि जलू-थर भरे, दाद जैजैझार ॥ 
रोम-रोम रसं-प्यास है, दादु करहिं. छुकार । 
रास घटा दल ४संगी करि, बरिसहु सिरजनहार ॥ 


संत रेदास की भाव-भगति 


में भपनो मन हरिजू सें जोर॒यो, 
हरिजू सं जोरि सबन सों तोर॒यो । 
सबही पहर तुम्हारी आसा, 
मन-क्रम-चचन कहे. रदासा ॥ 


मीरा के सागद्शंक, कबीर के समकालीन, धन्ना-पीपा के 
संगी, प्रात:स्मरणीय, चिरवन्दनीय संत रेदास का नाम कोन नहीं 
जानता ? प्रभ्नु की भक्ति में जाति-पॉति का भेदू-भाव न कभी था 
ओर न कभी है। भगवान्‌ की प्राप्ति का अधिकार एक चांडाल 
को भी उतना ही है जितना एक ब्राह्मण को । नामदेव दरजो 
रंदास चमार, दादू धुनिया, कबीर जुलाहा समाज की नीची श्रेणी 
के ही थे; परन्तु उनका नाम सदा आदर से लिया जाता है। 
रेदास ने स्वयं कहा है-. 


 ॥ संत रेदास की भाव-भंगंति 


जाति भी भोछी, करम भी भोछा, ओछा किसब हमारा । 
नीचे पे प्रश्न ऊँच कियो है, कह रेदास चमारा॥ 
रेदास के जन्म की तिथि अरब तक संदिग्ध-सी है। कबीर के 
सम-सामयिक होने के कारण इनका समय इस्वी सन्‌ की पंद्रहवीं 
शताब्दी ठहरता हैँ । रेदास का जन्म काशी में ही हुआ और ये 
बार कबीर के सत्सद्ध में भी शामित्र हुए थे। कथा है कि 
पूवजन्म में ये ब्राह्यण थे और रवामी रामानन्द के शाप से चमार 
के घर उत्पन्न हुए। बचपन से ही रदास साधु-सेवी थे । इस 
कारण इनके पिता रघु इनपर क्रद्ध रहा करते थे | बात यहाँ तक 
बढ़ी कि उन्होंने रेदास को घर से निकाल दिया और खच के 
लिये एक पेसा भी नहीं दिया। 


रेदास अल्मस्त फकड़ थे । लोक-परलोक को, निन्दा-र्तुति 
की ओर उनकी दृष्टि गयी ही नहीं । घर में एक सती-साध्वी स्त्री 
थी । जो कुछ घर में होता उसे तेयार कर वह पति की सेवा में 
ला रखती । रेदास एक मामूली मोपड़े में रहते थे। जूते बनाकर 
अपनी जीविका चलाते थे। पास में ही श्री ठाकरजी की चतुभुजी 
मूर्ति थी। जूते टॉकते जाते और श्रेमविहनल वाणी में अपने हरि 
की ओर निहार-निहारकर गाते रहते-- 


प्रभुजी | तुम चंदन, हम पानी | जाकी अँग अंग बास समानी ॥ 
प्रभुजी ! तुम घन, हम बन मोरा । जैसे चितवन चंद चकोरा ॥ 
प्रभजी ! तुम दीपक, हम बाती। जाकी जोति जरे दिन राती ॥ 
प्रभुजी ! तुम मोत्री हम घागा। जैसे सोनहि. मिऊत सुद्दागा ॥ 
प्रभुजी ! तुम स्वासी, हम दासा। ऐसी भक्ति करे रदासा ॥ 


कहते हैँ, इनकी आर्थिक दुर्वस्था को देखकर मालिक को 
दया आयी ओर उन्होंने साधु-रूप में रेदासजी के पास आकर 


संत-साहित्य | पूछ 


ब्ब्भट 


उन्हें पारस पत्थर दिया और उससे जूता सीने के एक लोहे के - 
ओजार को सोना बनाकर दिखा भी दिया। रेदास ने उस पत्थर 
को लेने से इनकार कर दिया परन्तु, साधु भी एक हठी था | 
लाचार होकर रेदास मे कहा, नहीं मानोगे तो छप्पर में खोंस दो । 
तेरह महीने पीछे जब वही साधु फिर आया और पत्थर का हाल 
पूछा, तो रेदास ने कहा कि जहाँ खोंस गये थे वहीं देख लो, भने 
उसे छुआ भी नहीं हे । 

भक्तमाल में रंदास के सम्बन्ध में कइ बातें लिखी हैं । उनमे 
एक यह भी है कि चित्तीौड़ की रानी ने, जो एक बार काशीयात्रा 
के लिये आयी थी, रंदास की महिमा सुनकर उत्तको अपना गुर 
बनाया । रदास के सम्बन्ध से चसत्कार की कइ बात प्रख्यात हैं, . 
जिनसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भगवान्‌ के द्रबार में जाति- 
पाँति का उतना महत्त्व नहीं है जितना भक्ति और लगन का है | 
काशी में एक ब्राह्मण देवता एक रघुवंशी क्षत्रिय की ओर से रोज 
गंगाजी को फूल, पान और सुपारी चढ़ाया करते थे। एक दिन 
वह ब्राह्मण रदास की दूकान पर जूता खरीदने के लिये पहुँचा । 
बातों में गंगा-पूजा की चचा भी चल पड़ी | रेदास ने कहा कि 
मे आपको योंही जूता देता हूँ, कृपा कर आप एक मेरी सुपारी 
गंगा मैया को चढ़ा देना । ब्राह्मण देवता से उसे जेब में रख लिया 
ओर दूसरे दिन जब नहा-धोकर रेदास की सुपारी चढ़ायी, तो 
गंगाजी ने पानी में से हाथ ऊँचा कर उस सुपारी को ले लिया । 
यह तमाशा देखकर वह बेचारा ब्राह्मण आमश्चय-चकित हो रहा । 

पूरे १९० व के होकर रेदास ब्रह्मपद्‌ से लीन हो गये | उन 
पंथ के अनुयायियों. का विश्वास हे कि वह सदेह ग॒प्त हो गये । 
गुजरात, विहार आदि कई प्रान्तों म॑ ल्ञाखों आदमी ऐसे हे 
अपने को 'रेदासी? कहते हैं । 


५७ । मत रेदास की भाव-भगति- 


रैदास निगुणिये संत थे। उन्होंने अपने प्रभु को 'भाधो? नाम. 
से सम्बोधित किया है। प्रेम और बैराग्य की तो वे मूर्ति ही थे । 
श्रीहरि के चरणों का अनन्य आश्रय ही उनकी साधना का प्राणहै-.. 
जो तुम तोरो रास, में नहीं तोरों । तुम सों तोरि कवन सं जोरों ॥ 
तीरथ-बरत न करों अँदेसा । तुम्हे चरन कसर के भरोसा ॥ 
जहँ-गहँ. जाओं तुम्हरी पूजा ।तुम-सा देव और नहि दूजा ॥ 


शेदास की सरलता भी कितनी सरल, कितनी स्वाभाविक है-- - 


नरहरि | चंचक है मति मेरी, कैसे भगति करूँ में तेरी ॥ 
तू मोहि देखे, हों तोहि देखेँ, प्रीति परस्पर होई। 
तू मोहि देखो, तोहि न देखू , यह मात सब बुधि खोई ॥ 
सब्र घट अंत्तर रमसि निरंतर, में देखन नहि जाना | 
ग्रुन सब तोर,मोर सब ओगुन, कृत उपकार न साना ॥ 
मैं तें तोरि-मोरि असमझि सो, कैसे करे निस्तारा । 
कह रेदास कृष्ण करुणामय ! जै जै जगत-भधारा ॥ 


.. जब तक मन में किसी प्रकार का विकार भरा है, जब तक वह 
पूर्णतः स्थिर नहीं हो गया तब तक हम “निर्मल? भक्ति की साधना 

से कोसों दूर हैं | ऐसी अवस्था में अन्तरात्मा भक्ति से सराबोर 
हो तो कैसे ? वह उज्ज्वल ज्योतिमय चिर प्रकाशमय सवित्‌ देव: 
सत्र ओर सबदा प्रकाशमान हैं ; परन्तु जिसे आँखें ही नहीं वह 

देखे तो किस प्रकार ? हृदय निमल हुए बिना भक्ति की साधना हो 
नहीं सकती और जब तक भक्ति नहीं तब तक हरि के साथ 'गठजोर? 

हो ही कैसे सकता है ? भक्त की ओर भगवान्‌ की आँखें जब चार: 
होती हैं तभी 'भ्रीतः का उदय होता है। भगवान्‌ तो अहर्निश 
हमारी ओर देख रहा है; परन्तु हमारी आँखें जगत के विषयों: 


संत-साहित्य  -: पूण 


'पर लुभायी हुई ह--यही सारी गड़बड़ है। घट-घट में वह साईं 
रमसण कर रहा है, कोई भी सेज सूनी नहीं है --अन्तंर का पट 
“हटाकर देखना हम जानते ही नहीं, फिर “मिलन? हो तो केसे ? 
संतोंने अपने शरीर को दीपक बना और उसमें रक्त का तेल 
'हाल एवं प्राणों की बत्ती लगा, उसके द्वारा अपने 'पीय? का सुन्द्र 
“मुख देखा है। यही “अम्ृत-रस” का पान हे । 


महात्मा सुन्दरदास को अनन्यता 


+3586ंधम्ड 7०धांगछ, डाए2 ध7९ए३९ह प/लाोए 0 शिट!. 
“--उ7 सियाडयात रिएलाा 


दाशनिक सत्य की, संत शिव की और श्रेमी सुन्दर की 
उपासना करता है । दाशनिक, संत ओर प्रेमी अपनी-अपनी 
साधना की अनन्यता द्वारा परमात्मा की अज्ुभूति तथा प्रभु क 
द्शन की ओर ही बढ़ते हूँ, प्रत्येक हृदय में प्यास तो हे हरि के 
दरस-परस की ही | उसी हरि को दाशनिक परम सत्य मानकर 
'परात्पर न्रह्म परमात्मा कहता है, उसी हरि को संत चराचर का 
'एकमात्र गति, भा पअशञ्छ, साक्षी, निवास, शरण ओर सुहद 
'सानकर “अनन्त देवेश जगन्निवास! कहकर पुकारता है और उसी 
हरि का ग्रेमी परम प्रियतम, हृदयवल्लभ, प्राशथन, जीवनसवस्व 
मानकर मेरे प्यारे! के नाम से पुकारता है । दार्शनिक प्रभु की 
सवध्यापी विराद सत्ता की अनुभूति में अपने भीतर एक दिव्य 


७ 


संत-साहित्य द्ट्ल 


ज्ञान का प्रकाश पाकर कह उठता हे-- “अब हम अमर भये न 
मरेंगे? | संत पग-पग पर गप्रश्ुु की अपार अहेतु की दीनवत्सलता 
का दर्शन कर रोम-रोम से उसी दयामय हरि के चरणों में 
ग्रशिपात करके आत्तभाव से पूछता हे-“जाडँ कहाँ तजि चरन 
तुम्हारे !? प्रेमी अगु-अरा में बिखरी हुई, इठलाती हुई,छल कती 
हुई अपने प्राणप्यारे की परमप्रिय माघुरी का दशंत कर उस रस 
. में सराबोर होकर प्यारे के अधघरों का अस्त पीकर दिव्य उन्माद 

की अधचेतन दशा में गा उठता है--“बसों भेरे नेनन में 
नंदलाल ! 

इस प्रकार दाशंनिक की उद्चत्तम चिन्तना, संत की उदच्चत्तम 
साधना ओर प्रेमी की उच्चतम संवेदना एक साथ ही हरि के 
चरण म॑ जाकर निवांण प्राप्त करती है : क्योंकि सभी का परम 
लक्ष्य तो वही (एक? हे--सारी सृष्टि, समस्त चराचर, कोटि-कोटि 
ब्रह्माए्ड की भूख-प्यास एकमात्र प्रभु के प्रसाद के लिये ही हे 
सभी उन्हीं के चरणों की छाया के लिये तड़प रहे है | अनादि 
काल से हमारी राधा-रूपिणी आत्मा की एकमात्र ललेसा अपने 
परम प्रियतम ऋष्णु से मिलने की ही हे और भिन्न-भिन्न सागे 
से, अबेर-सबेर हम सभी पहुँचेंगे हरि में ही । 'मस वत्मानुव्तेन्ते 
मनुष्या: पाथ सचेशः!। हरि के सिवा कोइ गति है ही नहीं। जीव 
का शिवत्व हरि को पाये बिना संभव नहीं | बंधनों में प्राण घुट रहे 
हैं; इसीलिये तो हमसभी ज्ञात अज्ञात रूप से हरि की ओर जाने 
के लिये ही बाध्य हो रहे हैँं। बाध्य इसलिये कि, इस पथ में आये 
बिना कहीं एक क्षण की शान्ति मिलती ही नहीं, इसके सिवा कोई 
गति ही नहीं 
तमेव विदिस्वातिसत्युमेति : 
नान्य: पन्‍था विद्यतेई्रनाय ॥ 
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इसको जानकर ही हम मृत्य को लाँच जाते हैं, परमपद-प्राप्त 
के लिये दूसरा माग हें ही नहीं । 


दाशनिक, संत ओर श्रेमी आगे जाकर एक ही हो जाते हैं। 
प्रत्यक दाशंनिक में संत और प्रेमी, प्रत्येक संत में दाशनिक ओर 
मी ओर प्रत्येक प्रेमी में दाशनिक और संत छिपा रहता है। 
तीनों की प्रणाली भिन्‍न अवश्य हे, अनुभूति भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार की हैँ, रस का आस्वादन भी अपने-अपने ढंग से हांता हैं ; 
पर जहाँ दशन अथवा मिलन हू वहाँ तो मूल लद्॑ंय एक हांन के 
कारण एक साथ ही दाशनिक, संत ओर प्रेमी के हृदय को साध 
पूरी हो जाती है । जहाँ “इशावास्यमिदं सवम्‌! की दिव्य अनुभूति 
है, वहीं 'वासुदेव: सब्बंभिति! की भी ओर जहाँ यह अनुभूति है, 
वहाँ दाशनिक, संत और प्रेमी घुले-मिले हें । 
कोरे बोद्धिक व्यायाम को भारत ने कभी दशन के रूप में 
स्त्रीकार नहीं किया । केवल. विचार के द्वारा हम जी ही नहीं 
सकते। मनुष्य केवल मास्तिष्क नहीं हैं, प्रभु ने उसे हृदय भी 
दिया है। पूर्ण मनुष्य तो विचार ओर अनुभति को मिलाकर ही है । 
भारतीय दशन ने इसीलिये हृदय का बहिष्कार नहीं किया । 
हमारे उपनिपषद्‌ केवल “लेति-नति? पर जाकर रुक नहीं गये, 
अपितु आगे वढ़कर हृदय को रस में सराबोर कर देनेवाला 
मनोहर मंत्र 'रसों बेंस? भी सुनाया और इसे सुनकर हमारी 
समस्त आत्मा, रोम-रोम ग्रश्ु के रस में डूब गयी और उस 
रसानुभति में हम अपने भीतर साक्षात्‌ प्रश्ु के दिव्य आलिंगन 
का मधु पीकर गा उठे-- 


तदेतत्प्रेयः पत्रात्येयो वित्तात्रेयोउन्य-- 
स्यात्सवंस्मादन्तरतरं यदयमात्मा । (च्चू० उ०-१-४-८) 


६३ महात्मा सुन्दरदास की अनन्यता: 


तथा. विद्वान्नामरूपाद्विसुक्त+-- 
परात्परं पुरुषमपेति दिव्यम्‌ ॥ 
(मुण्ड० उ० ३-२-२)* 
जिस प्रकार बहतो हुई नदियाँ नाम-रूप को छोड़कर समुद्र 
म॑ मिलकर अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार नाम-रूप से विमुक्तः 
होकर विद्वान्‌ पर से पर दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है | 
श्रीसद्भागवृत में इसी बात को दूसरे ढंग से कहा है-- 
ता नाविदन्मय्यनु पडबद्धू 
घधियः स्वमात्मानमदस्तथेदम | 
यथा समाधो मुनयो5ब्धितोये-- 
नद्यः अविष्टा इव नासरूपे ॥ 
(११-१९।१ २) 


समाधि में स्थित होकर मुनिजन तथा समुद्र में मिल जाने 
पर नदियाँ जेसे अपने नाम और रूप को गाँवा देती हैं, उसी 
प्रकार अतिशय आसक्तिवश मुझमें ही निरन्तर सन लगे रहने 
के कारण भक्तों को अपने शरीसदि की भी कोई सुध नहीं 
रहती | 

ऐसे ही आत्मदर्शी, हरिचरणाजुरागी संतों में महात्मा सुन्दर. 
दासजी का एक विशिष्ट स्थान है। ज्ञान की चरम अवस्था मं 
पहुँचकर संत का जीवन हरिमय हो जाता हैं, उसका खाना-पीना, . 
उठना-बैठना, सोना-जागना सब हरि के लिये, हरि में, हरि के 
पूजा-स्वरूप होता है ओर उसमें प्रेरणा का अमृत भी हरि के 
द्वारा ही अहरनिंश प्राप्त होता रहता है । संत का मुख सदा हरि कीः 
ओर ही होता है ओर वह उस अपरूप रूप को निरख-निरखकर 
अलमरत डोलता है; जहाँ आँखें गयीं वहीं हरि, जहाँ हाथ गया: 


“संत-साहित्य ु द्ड 


वहीं हरि का स्पश, जहाँ पैर पहुँचे वहीं हरि का मन्दिर । संत तो 
'सदेव, चाहे जहाँ रहे हरि के मन्दिर में, हरि की सेवा में ही 
रहता है--. 
-  बेठत रामहि ऊठत शामही। 
बोलत रामहि राम रश्यो है ॥ 
जीसत रामहि पीवत रा्मही। 
धामहिं. रामहि राम गद्यों है ॥ 
जागत रामहि सोवत रामही । 
जोवत रामहि राम लहयो है ॥ 
देतहु रामहि छेतहु रामही। 
सुन्दर! रासहि रास रहयो है ॥ 
महात्मा सुन्दर दासजी दादूदयाल के प्रमुख शिष्यों से थे। 
'इनके जन्म का वृत्तान्त बड़ा ही कुतूहलपूर्ण है। इन्हें अपने 
शुरु की आज्ञा से सती के गर्भ में रहना पड़ा। कहानी यों है कि 
दादू के एक प्रेमी शिष्य जग्गाजी आसेर नगर में अपने वस्त्र बुनने 
के लिये 'सूत माँग रहे थे ओर अपनी उमंग में यह हॉक लगा 
'रहे थे-- दे माई सूत, ले माई पूतः। एक कॉरी कन्या ने सूत 
लाकर कहा 'लो बाबाजी सूत?, जग्गाजी ने कहा 'लो माई पूतः । 
गुरु को जब यह हाल मालूम हुआ तो, थे चिस्ता में पड़े , क्‍योंकि 
'छस कन्या के भाग्य में बालक लिखा नहीं था। अन्त में जग्गाजी 
को ही उसके गभ में जाकर वास लेना पड़ा और दिल पूरे होने 
'पर उस कन्या के ग् से चेत सुदी नवमी संवत्‌ १६४३ में उन्होंने 
जन्म लिया | द | 
संवत्‌ १६५६ में जब॑ सुन्दरदास की अवरस्थां छ: वष की थी, 
द्ादूजी इनके घर पधारे | पिता ने बालक को उनके चरणों में डाल 
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दिया । दादूद्याल उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले-'यह बालक 
बड़ा ही सुन्दर है |? 'सुन्द्र नाम आपका तभी से पड़ा। गरु के 
दशनमात्र से सुन्द्रदास का अन्‍न्तज्ञोन चमक उठा। अपने 
गुरुदेव दादूदयाल की महिमा सुन्द्रदास ने बड़े ही ओजपूरो 
प्रभावशाली शब्दों में गायी है-- 


भव जल में बहि जात हुते जिन, 
कादि लियो अपनो करि जादू। 

और संदेह मिटाय दिये सब, 
कानन टेर सुनाय के नादू ॥ 


पूरन ब्रह्म प्रकास कियो पुनि, 
छूटि गयो यह वाद-बिबादू । 
पेसी कृपा जू करी हम ऊपर, 
सुन्दर के उर हैं गुरु दादू॥ 


संसार-सागर में में बहा जा रहा था । श्री गुरुदेव ने दया कर 
मुझे अपनाया और हाथ पकड़कर उससे काढ़ लिया। कानों में 
“शब्द! सुनाकर सारे सन्देह मिटा दिये। “शब्द की टेर सुनते ही 
अन्तस्‌ में पूर्ण ब्रह्म का दिव्य तेज जगमगा उठा, सारे वाद-विवाद्‌ 
दिन्न-भिन्न हो गये ; जैसे सूय के उदय से अन्धकार छिन्न-मिन्न 
हो जाता है। श्री गुरुदेव ने मुझपर ऐसी अपार कृपा की है और 
वे श्री गुरुदेव दादूद्याल मेरे हृदय में विराज रहे हैं. । 


ऐसे ऋपालु गुरुदेव का गुण गाते-गाते सुन्द्रदास थके नहीं । 
उनका यह दृढ़ विश्वास था कि गुरु की कृपा के बिना ज्ञान, 
ध्यान, भक्ति, प्रेम तथा मुक्ति असंभव है । इस पिण्ड में गुरुदेव 
ने ही प्राण डाला है। 
प्‌, 
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गुरु बिन ज्ञान नहिं, गुरु बिन ध्यान नहिं, 
गरु बिन आतस बिचार न लहतु है । 
गुरु बिन श्रेम नहिं, गुरु बिन नेस नहिं, . 
गुरु बिन सील्हु सन्‍्तोष न गहतु है ॥ 


गुरु बिन प्यास नहिं, छुद्धि को प्रकास नहिं, 

अमहू को नास नहिं, संलेई रहतु है। 

गुरु बिन बाट नहिं, कोड़ी बिन हाट नहिं, 

सुन्दर - प्रकद छोक, बेद यों कहतु है ॥ 
साधन पथ में अविराम चलते रहने के लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि हम जीवन के सत्य स्वरूप को पहचानें और 
संसार के जो नाते हैं उसके मूल में स्वार्थ का जो संबंध है, उसे 
परखें। ऋषियों ने भी डंके की चोट हमें बतलाया है कि सबके 
लिये सब प्यारे नहीं होते, आत्मा के लिये ही सब प्यारे होते हैं । 
जब तक इस काया में चेतन शक्ति हे तभी तक भाई, बन्धु, हित- 
नात का प्यार-दुलार है | इसके लीन होते ही यह देह अपने प्रिय 
स्वजनों को भी घिनौनी हो जाती है | पिंजरा रह जाता है, पंछी 
उड़ जाता है | इस पंछी के लिये ही लोग हमें प्यार करते हैं, 
पहचानते हैं | इसलिये, सब कुछ का मोह छोड़कर हमें इस भीतर 
के पंछी से नाता जोड़ना चाहिये ; क्‍योंकि एकमात्र वही अपना? 

है। पंछी के उड़ते ही - . 

मातु तौ पुकार छाती कूटिकटि रोचति है, 

. बाप हू कहते मसेरो नन्‍्दन कहाँ गयो। 

भेया हू कहत, मेरी बॉह आजु दूरि भई, 

बहिन कहति मेरो बीर- दुःख दे गयो । 
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कामिनी कद्ति मेरो सीस सिरताज कहाँ, 
उन्हें तत्काल रोई माँग सरापा छयो। 
सुन्दर कह्ठत कोऊ ताहि नहिं. जानि सके, 
बोलत हुतों सो यह छिन में कहाँ गयो। 
पिजड़े में जो पंछी चहचहा रहा था, वह उड़कर कहाँ 
चला गया ! 


संसार के इस अस्थिर रूप को देखते हुए भी हम द्वार-द्वार 
जूठी पत्तलें चाठते फिरते हैँ । आज इसके आगे हाथ फैलाते हैं, 
कल उसके आगे। संस्तार में न जाने कितनों को अपना प्रज्ञु, स्वामी 
मालिक तथा अन्नदाता बनाते फिरते हं। मालिकों की इस जम- 
बट में हमारा एकमात्र सच्चा “मालिक? न जाने कहाँ भूल गया 
है । हम इन प्रभुओं की ओर याचना-भरी दृष्टि से देखते हूं, पेट 
खलाकर माँगते हू, इनके सामने दीन, होन, दरिद्र, असहाय 
अनाथ, अनाभ्रित न जाने क्या-क्या बनते हैं ओर इनकी ओर 
हसरत-भरी दृष्टि से देखते रहते हूँ | एक वार इनको दृष्टि पड़ी 
कि हम अपने को निहाल मान लेते हैं ओर अपने भाग्य को 
सराहते है | परन्तु हाय! हमें एक क्षण के लिये भी यह होश नहीं 
आता कि ये मालिक भी जिस एक मालिक से भीख की याचना 
करते हैं, उसी के सामने हम हाथ पसारें और संसार में किसी के 
सामने भी दीन न वन | दोन तो एकमात्र प्रश्नु के सामने हो होना 
चाहिये, संसार के सामने कभी दीनता लानी ही नहीं-- 
होह निच्चिन्त करें मत चिन्तहिं, 
चोंच दुदं सोह चिन्त करेंगो। 
पा पसारि परयों किन सोवत, 
पेट दियो सोह पेट भरेंगी ॥ 
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जीव जिते जलूके थलके पूनि, 
पाहन में पहुँचाय धरेंगो । - 
भूखहिं भूख पुकारत हैं नर, 
सुन्दर तू कह भूख मरेंगो॥ .-ु 
एकमात्र भगवान्‌ का भरोसा रखते हुए, पाँव पसारकर 
संसार से आँखें हटाकर निश्चिन्त सोना हे। जहाँ तक भगवान्‌ 
के सिवा ओर किसी का आश्रय है, वहाँ तक रोना ही रोना है। 
मनुष्य एक क्षण के लिये यह सोचता नहीं कि जन्म तो भगवान्‌ 
ने दिया है फिर उन्हीं को हमारी सभी: चिन्ताएँ भी हैं और हमारा 
सारा भार उनके ही ऊपर है। हम नाहक अपना भार औरों पर 
डालते फिरते हैं | संसार में कोई हमारा भार क्या उठा सकेगा ? 
सब अपने ही भार से दबे जा रहे हैं | आदि, मध्य ओर अन्त में 
एकमात्र आश्रय हरि का ही है-- वह ढलेंगे ही । 


भाजन आप शरादे जितने, 
भरिहें भरिहं भरिहें भरिददं ज्‌ । 
गावत हैं जिनके गुणकूं, 
ढरिहें ढरिहें ढरिहें ढरिहें ज्‌। 
आदिहु अंतहु मध्य सदा, 
हरिहें हरिहें हरिहें हरिदें ज्‌। 
सुन्ददास॒ सहाय सही, 
करिहें करिहें करिहें करिहें ज। 
संत-महात्माओं ने साधना में अनन्यता की स्थापना के लिये 
सदा पतिब्रता खत्री का दृष्टान्त सासने रखा है। जैसे-पतित्रता रुछ्ी, 
स्वप्न में भी अपने पति के सिवा किसी की ओर नहीं निहारती 
उसी प्रकार साधक भी हरि के सिचा किसी की ओर देखता 
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तक नहीं--उसकी गति और मति एकमात्र प्राशपति हरि ही 
है। ज्ञान-ध्यान, जप-योग, पूजा-पाठ, तीथे-ब्रत आदि एकमात्र 
पतिदेव ही है-- 
7. पति ही सू भेम होह पति ही सू नेम होइ, 
पति ही रूँ छेम होह पति ही झूँ रत है। 
पति ही है जाप-जोग, पति ही है रस-भोग, 
पति ही रूँ मिटे सोग, पति ही को गत है ॥ 
पति ही है ग्यान-ध्यान, पति ही है पुन्नदान, 
'पत्ति ही है तीर्थ-स्नान, पति ही को मत है। 
पति बिज्वु पति नाहिं, पति घिन गति नाहिं, 
सुन्दर सकछ विधि एक पतिन्नत है॥ 
: प्राणों की भीषण ज्वाला एकमात्र पतिदेव के दशन-स्पश से 
| मिटेगी । नदी की भूख तो समुद्र के लिये ही है, ताल-तलैयों 
से उसकी व्यथा कैसे मिटेगी--वह वहाँ क्यों विस्मेगी ? प्राशपति 
हरि को तजकर जो किसी और को भजता है, उसकी भक्ति भक्ति 
नहीं--उसकी निष्ठा निष्ठा नहीं । प्रेम की गली में तो 'दो? की 
गुजर ही नहीं है-- 
जो हरि को तजि आन उपासत सो मतिमंद फजीहत होई। 
ज्यूँ अपने भरतारहिं छाड़ि भई बिभचरिणि कामिनी कोई ॥ 
सुन्दर ताहि न आदर मान, फिरे बिमखी अपनी पत खोई । 
वूढड़ि मरे किन कप मैँझार कहा जग जीवत है सठ सोई ॥ 
मा हृदय में हरि के सिवा किसी को लावे ही नहीं, अनन्य भाव 
“से एकमात्र प्रभु को ही भजे, उसी एक के चरणों में अपने हृदय 
की भेंट चढ़ावे। सिर क्कुके तो उसी के सामने नहीं तो टूक-दूक 
हो जाय | जिन हाथों से माँग में सिंदूर पड़ा है, उन्हीं हाथों में 
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हृदय सौंप दिया, उसी के चरणों में अपने आपको उत्सग कर 
दिया वह चाहे तारे या मारे । उसकी समस्त क्रिया, सारे व्यापार 
में ही एक अपार प्यार भरा है। और किसी का आश्रय लेना ही 
क्यों ? अमृत पीकर फिर हलाहल के लिये क्‍यों तरसना ! 


होह अनन्य भजे भगवंत्हि और कछू उर में नहिं राखे। 
देवि रु देव जहाँ ऊूगि हैं, डरके तिन स कहिं दीन न भाखे ॥ 
जोगहु जग्य झततादि क्रिया तिनकों तो नहीं सुपने अभिलाखे । 
सुन्दर अमृत पान कियो, तब तो. कहु कौन हलाहल चाखें ॥ 


अपने पति के अतिरिक्त ओर कहीं दृष्टि जाते ही पतिब्रता का 
धमे श्रष्ट हो जाता है। वह और की ओर निहारती ही नहीं । 
उसके हृदय की एकमात्र साथ हे-- 


लालन मेरा छाड़िला रूप बहुत तुझ माहि । 

सुन्दर राखे नेन में, पक उधार नाहिं॥ 
मेरे सुन्दर ! आ जा, में तुमे अपनी आँखों में छिपा लू, में 
तुझे देखता रहूँ, तू मुझे । न में और को देखे, न.तुझे ओर को 
देखने ही दूँ । पत्नी पति के भ्रम पर एकाधिपत्य चाहती है, उसी 
प्रकार भक्त भी चाहता हे कि प्रभु को समश्न प्रीति हमें ही सिल्ले 
ओर किसी को इसमें भाग मिले ही नहीं | अझ्ु तो प्रेस का 
भिखारी है। प्रेम के एक कश के लिये वह तरसता रहता है और 
जहाँ हमारे हृदय में उसके लिये टीस उठी, प्रेम की लहर जगी 


कि बह हमारे भीतर आकर बन्दी हुआ। पर उसे बुलाने के लिये 
हमसें से कितने तैयार हैं ? 


प्रण कास सदा सुखधास, निरंजन रास सिरक्षन हारो । 
सेवक होइ रह्यो सबको नित, कीटहिं केजर देत अहारो॥ 
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भंजन दुक्‍्ख दरिद्र निवारण, चिंत करे पुनि साँक्ष सवारो । 
ऐसे प्रभू तजि आन उपासत, सुन्दर है तिनको मुख कारो ॥ 
जो प्रभु पूर्णकाम है, सुख का आगार है, वही नित्य-निरंजन 
हम सवको सिरजनेवाला है ओर वही हम सबका सेवक होकर 
कीट से कुजर तक को आहार पहुँचाता है। दुःख को मिटाकर, 
द्रिद्र का निवारण कर साय॑ प्रात: हर समय हमारे सुध रखता 
है । ऐसे परम दयालु प्रभु को छोड़कर जो दूसरे की उपासना 
करते हैँ, उनके जीवन को धिक्कार है । 
एक संत के वचन हैं--- 
४पत्र9 ए0प्र'50 प00 60078 97००शांव७708 ज्ञापरी0प 
79)0770 80ए ॥'85९"ए७ एछक०ए७---४४७ 70 0पश 
707 66 7707709, 88]] 8 ए0प #8ए8 8४१ 2ए6 ]60 60 68 
7007, 0गए ज्ञा० ॥6 88008 78 -"पर)958. कषाते 
"8७0८)988 पर] ६09 ॥0॥607" 8०/९४ए ॥'88।ए 7४४७, 
भगवान्‌ की दया पर सबंथा अपने को छोड़ दो, उसके चरणों 
में अपना सब कुछ सोंप दो । कोई वस्तु रह न जाय। कल की 
परवा न करो । जो कुछ तुम्हारे पास है, द्रिद्र नारायणों में बाँट 
| ७ संको +- पे 
दो | हमारा समपण जितना ही सवाज्चीण और संकोचहीन होता 
है, उतनी ही अधिक अनुकम्पा हमपर प्रभु को बरसती है । 
ऐसा सवोज्ञीण, संकोचहीन अनन्य समपण एकमात्र पत्नी 
का पति में होता है और इसे ही सब सन्‍्तों ने आदर्श माना है | 
ह सुन्दर पतित्रत रामसों, सदा रहे इकतार। 
सुख देवे तो अति सुखी, दुख तो सुखी अपार ॥ 
प्रभु में हमारा पातित्रत सदा-सदेव एकतार बना रहे । यदि 
वह हमें सुख दं, तो सुखी हों और दुःख भी दें, तो अपार सुखी 
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हों--प्रियतम की चपत में जो प्यार है, उसका रस बहुतों ने चखा 
होंगा। सुख और दुःख भगवान की दो झुजायें हैं जिनके द्वारा 
वह अपने ग्रेमी का आलिद्भगन किया करता है । 
प्रीवम मेरा एक तूँ, सुन्दर भोर न कोइ । 
गुप्त भया किस कारने, काहि न परणट होइ ॥ 
तुम्हीं एकमात्र मेरे प्राशवल्लभ प्रियतम हो । तुम्हारे सिवा मेरा 

कोई है ही नहीं। तुम भी यों छिपे हुए हो, प्राणों की हाहाकार 
देखकर तरस नहीं खाते और अपनी एक भलक नहीं दिखलाते 
यह तुम्हारी केसी निष्ठरता है। प्यारे की इस मीठी निष्ठ रता में 
भी कितनी ममता हे | उसे धूप-छोँंह का खेल बहुत ही प्रिय है 
ओर एक क्षण छिपकर दूसरे ही क्षण-- 

सुन्दर अन्दर पेसि करि, दिल में गोता मारि | 

तो दिल ही में पाइये, साई सिरजनहारि ॥ 

सखन हमारा मानिये, मत खोजे कहूँ दूर । 

साई सीने बीच है, सुन्दर सदा हजूर ॥ 

सुन्दर दिल की सेज पर, ओरति है अरवाह । 

इसको जाग्या चाहिये, साहिब बेपरवाह ॥ 

भीतर पेठकर दिल के भीतर गोता मारने पर दिल में ही साईं 

के दशन होते हैं। वह तो हमारे भीतर ही प्राणों में विहर रहा है, - 
बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं । दिल की सेज पर जीवात्मा 
. ज़गकर हरि के अधरों का अमृत पीकर छका हुआ है। परम 
प्रेस की यही दिव्य मनोहर क्रीड़ा है। मिलन-मन्दिर की यही 
परम गोपनीय लीला है। इसे वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते 
क्योंकि यह “म॒का' स्वादनवत्‌ है, स्वसंवेद्य है, अनिवंचनीय है । 
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अजगर करे न चाकरी, पंछी करें न काम । 
दास मलक़ा कह गये, सब के दाता राप्त ॥ 


मलूकदास की ये पंक्तियाँ बहुतों को याद हैं ओर इनके 
आधार पर प्रमादे, आलस्य, अकर्मण्यता आदि का पोषण करने- 
वाले बड़े मजे म इन्हें दुहराया करते ह। उन्हें क्या पता कि संता 
की अजगरी बृत्ति ओर जन-साधारण की अकर्मण्यता में जमीन- 
खझासमान का फरक है| फिर भी, इन दो पंक्तियों को लेकर दास 
मलूका जन-साधारण की स्म्रति में हैं, यह तो स्वीकार करना 

गी पड़ेगा । 

मलूकदास का जन्म प्रयाग जिले के कड़ा गाँव से बेसाख बदी 
४ संवत १६३१ तदनुसार सन्‌ १४५७४ मे हुआ था। इनके पिता का 
नाम लाला सुन्दरदास था ओर ये जाति के खन्नी थे, उपाधि थी 
ककड। मलूकदास- बचपन से ही उदार ग्रकृति के थे और साधु- 
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सेवा में इनकी तबीयत अधिक रहती थी । कहते हैं, साधुओं की 
एक बहुत बड़ी जमात एक बार इनके घर पहुँची । इन्होंने घर में 
जो कुछ भी सामग्री थी, सबकी सब उनकी सेवा में लगा दी । 
एक बार ये कंबल बेचने पास के एक हाट में गये थे। लौटते समय 
एक आदसी इनका गदुर घर पहुँचा गया ; परन्तु वह मजदूर के 
रूप में स्वयं भगवान थे। इस घटना से मलूकदास की दृष्टि ही 
पत्लट गयी और वे कमरा बन्द कर भगवान के ध्यान में बेठ 
गये--चार-पाँच दिन बन्द ही रहे जब भगवान ने साक्षात्‌ दर्शन 
देकर इन्हें कृतकृत्य कर दिया। इसके बाद इनके जीवन का 
एकमात्र व्यवसाय ध्यान, भजन ओर सतसंग रहा । 


इनके संबंध में चमत्कार की कई घटनाएँ प्रसिद्ध हैं---अकाल 
में पानी बरसाना, डूबते हुए जहाज को बचा लेना, अन्तद्धान 
होकर कहीं का कहीं प्रगट हो जाना, म्र॒त्यु के मुख से लोगों को 
बचा लेना आदि। ओरंगजेब की इनपर बड़ी आस्था थी और 
इसी कारण उसने कड़ा गाँव पर जजिया टेक्स नहीं लगाया । 
ओरंगजेब का एक प्रमुख सरदार फतेह खाँ मलूकदास का शिष्य 
हो गया था ओर उसका पीछे जाकर मीर माधव नास पड़ा था | 


मलूकदास ने मुरार स्वामी से दीक्षा ली थी। पूरी १०८ 
वर्ष की पवित्र आयु व्यतीत कर ये महासमाधि में लीन हो गये। 
ये बराबर गृहस्थाश्रम में ही रहे और इन्हें एक कन्या हुई थी ; 
परन्तु थोड़े ही काल में इनकी पत्नी ओर कन्या दोनों का देहान्त 
हो गया | 


जिस दिन महासमाधि में ये प्रवेश करनेवाले थे, उस दिन . 
इनके शिष्यों और कुटुम्बियों के हृदयाकाश में घंटा और शंख 
का शब्द होने लगा | इनके आज्ञानुसार इनका शरीर गंगा में 


जजकस 
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प्रवाहित कर दिया गया और कहते हें कि वह प्रयाग के त्रिवेणी 
घाट पर, फिर काशी मे दशाश्रमेध पर किनारे लगकर कुछ देर 
ठहर गया था। फिर वह जगन्नाथपुरी सें जा लगा। जगन्नाथजी 
ने अपने पंडी का स्वप्न दिया कि समुद्र-तट पर एक रथी है, उसे 
उठा ल्ञाओ। पंडे उसे उठाकर मति के सम्मुख रखकर आप 
बाहर आ गये ओर मंदिर के पट बन्द हो गये। बाबाजी ने 
जगन्नाथजी से प्रार्थना की कि हमारे विश्राम को आपके पनाले के 
पास का स्थान, भोजन को आपके भोग के चावल-दाल के किनके 
पछोरन, ओर शाक के छिलके की भाजी मिले | जगन्नाथजी ने 
प्राथंना स्वीकार कर लो ; और कहते हैं, जगन्नाथजी के पनाले के 
पास मलूकदास का स्थान अब भी विद्यमान है और उनके नाम 
का रोट अ्रव भी चढ़ता है जो यात्रियों को जगन्नाथजी के भोग के 
साथ प्रसाद स॑ मिलता है | 

'रत्नखान? ओर 'ज्ञानबाध'--ये दो हरतलिखित ग्रंथ बाबा के 
लिखे मिलते हैँ जो उनके परिवारवालों के यहाँ सुरक्षित रखे हुए 
है। इनक पथ को मुख्य-मुख्य गद्दियाँ प्रयाग, जयपुर, गुजरात 
मुलतान, पटना, मेपाल और काबुल में हैं। इनके भांजा सथरा- 
दास ने इनकी विस्तृत जीवनी 'परिचयी” नाम से लिखी है जो 
अभी तक अप्रकाशित है। गीता के प्रति इनकी वड़ी भक्ति थी और 
ये 'रामनाम? की भक्ति का सदा ग्रचार किया करते थे | ये अवतारी 
“राम? के उपासक नहीं थे | यह बहुत स्पष्ट है कि संतों के राम 
और भक्तों के राम में बहुत अन्तर है--पहले के निगु श निराकार 
निरंजन हैं ; दसरे के सगुण ओर साकार । 

सबके दाता राम? वाला भाव कई स्थानों में मलूकदास के 
पदों में आया है। ऐसी निर्भरता वस्तुतः बड़ी दुलेभ है जिससे 
सब कुछ छोड़कर---'सवधसोन्परित्यज्य” एकमात्र प्रभु का आश्रय 
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ले लिया जाता है और फिर जो कुछ होता है सब आनन्द-मज्ञत् 
ही होता है, अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता-- 


हरि समान दाता कोड नाहीं, सदा बिराजें संतन माही ॥ 
नाम बिसंभर बिस्व जियावें, साँक्न-बिहान रिजिक पहुँचावें ॥ 
उसी के हाथ में अपनी नौका छोड़कर मलूका मस्त होकर गा 
रहे हें-- 
नेया मेरी नीके चछून छूगी । 

आँधी मेंह तनिक नहिं डोलो साहु चढ़े बड़भागी ॥ 

रामराय डगमगी छोड़ाई, निर्मय कड़िया लेया । 

गुन लहासि की हाजत नाहीं, भाछा साज बनेया ॥ 

अवसर परे तो पबत बोझे, तहूँ न होवे भारी । 

धन सतगरु यह जुगुति बताई, तिनकी मैं चलिहारी ॥ 

सूखे पड़े तो कछु डर नाहीं, ना गहिरे का संसा। ४७ 

उलटि जाय तो बार न बॉके, या का ्षजब तमासा ॥ 

कहत मलक जो बिन सिर खेवे, सो यद्द रूप बखाने । 

या. नया के अजब कथा कोड बिरला केव्ट जाने॥ 


बार-बार उसी एक हो की शरण लेते हँ--जिसे वे 'तुही मातु, 
ही पिता, तुद्दी हित-बंघु है? कहते हं-- 
एक तुम्हें प्रभ चाहीं राजा । 
भूपति रंक सेंति नहिं पछों, चरन तुम्हार संचारयों काज ॥ 
तुम्हें छाड़ि जाने जो दज्ञा तोद्दि पापी पर परिहें गाज । 
कहे मलक मेरों प्राण रसइया, तीन छोक ऊपर सिरताज़ ॥ 


यदि मित्रता करे तो एकमात्र उसी से-संसार के बनने- 
फिटनेवाले मरणधमा प्राणियों से मित्रता के छन की ? 
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सदा सोह्ागिन नारि सो, जाके राम भतारा । 
मुख साँगे सुख देत हैं, जगमीवन प्यारा ॥ 
नर देंही “दिन दोय की, सुन गरुजन मेरी । 
क्या ऐसों का नेहरा, समए विपति घनेरी ॥ 
ना उपजे ना बीनसे, संतन सुखदाई । 
कहें मलक यह जानि के, में प्रीति छगाई ॥ 


मलूकदास उसी साजन क दोदार से दीवाना बने अंल्सस्त 
डोल रहे हं--सारा धर्म-कम बिसर गया है, सब पूजा-पाठ जप« 
तप, ध्यान-घारणा उस “एक? के दीदार सें डूब गयी है-- 


तेरा में दीदार-द्वाना । 
घड़ी-घड़ी तुझे देखा चाहूँ सुन साहेब रहमाना ॥ 
हुआ अलूमस्त खबर नहिं तन की, पीया प्रेस*पियाला । 
ठाद दोहूँ तो गिर-गिर परता, तेरे रंग मतवाला ॥ 
कहें मलक अब कजा न करिहों, दिल ही से दिछ छाया । 
सक्‍का हज्ज हिये में देखा, पूरा मुरसिद पाया ॥ 
“जा? कहते हैं, छूटी हुई नमाज पूरा करने को | 
: इस दीदार में प्रेमी प्रियतम ओर प्रियतम प्रेमी बन जाता 
है--संत और भगवंत के इस मिलन के संबंध में मलूकदास नेः 
लिखा है-- 


दर्द-दिवाने बावरे, अकूमस्त फकीरा। 
एक अकीदा के रहे, ऐसे मन-धीरा ॥ 
प्रेम-पियाला पीवते, बिसरे सब साथी। 
आठ पदर यों झूमते, ज्यों माता हाथी ॥ 
उनकी नजर न आवते, कोह राजा रंक। 
बंधन तोड़े मोह के, फिरते निहसंक 0 
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साहेब मिल साहेब भये, कंछु रही न तमाई । 
कहें मलक तिस घर गये, जहँ पवन न जाई ॥ 
इसे समभने ज्ञायक भाषा में '्रेमाह त”ः की स्थिति कह 
सकत ह । 
वात्सल्य रस की व्यंजना भी कहीं-कहीं बहुत सुन्द्र हुई है--- 
जहाँ-जहाँ बच्छा फिरे, तहाँ-तहाँ फिरे गाय । 
कहें मछ॒क जहाँ संत जन, तहाँ रमैया जाय ॥ 
सारी चिन्ता प्रसु पर है, जीव व्यर्थ ही चिन्ता करके हैरान 
हुआ करता है--यही बार-बार मल्ूक की शिक्षा है 
ओऔरहिं चिन्ता करन दे, तू मत मारे भाह। 
जाके मोही राम से, ताहि कहाँ परवाह-॥ 
यह अलमस्ती, यह बेफिक्री "नाम! के आश्रय से ही प्राप्त 
होती हे-- 
जीवहुँ ते प्यारे अधिक छागें मोहीं रास । 
बिन हरिनाम नहीं मुझे और किसी से काम ॥ 
कह मलुक हम जबदह्िं ते, लीन्हीं हरि को ओठद । 
सोचत हैं सुख नींद भरे, डारि भरमस की पोट ॥ 
गॉँठी सत्त कुपीन में, सदा फिरे निःसंक । 
नाम अमर माता रहे; गिने इन्द्र को रंक ॥ 
साहेब मेरा सिर खड़ा, परक-परूक सुधि ले । 
जबह्दीं गुरु किरिपा करें, तबहिं राम कछु दे ॥ 
प्रेम जितना गप्त रक्‍खा जाय, उतना ही वह प्रभावशाली 
होता है; चाहे जिस तरह हो उसे बड़े यत्न से छिपाकर ही रखना 
चाहिये, कोई जान न ले-- 


७9६ 


मलूकदास की अजगरी वृत्ति 
जो तेरे घट प्रेम है, तो कहि-कहि न सुनाव । 
अंतरजामी जानिहे, अंतरगत का भाव ॥ 
गुप्त अगट जेही करी, करें मन की खूम। 
अंतरजामी रामजी, सब तुमको मालम ॥ 
सुमिरन ऐसा कीजिये, दूजा छखे न कोय | 
जॉठ न फरकत देखिये, भेस राखिये गोय ॥ 
ओर -फिर-- 
माला जपों न कर जपों, जिभ्या कहों न राम । 
सुमिरन मेरा हरि करें, में पाया बिसरास ॥ 


सूफी साधना 


सूफी? शब्द का सरल अथ है प्रेमसाधना का साधक । 
अरबी सें 'सूफ' का अथ है ऊन। सूफी साधक ऊन की कफनी 
ओर कनटोप पहनते थे, इसलिये भी इसका प्रयोग इस श्रथ में 
होने लगा | कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि सूफी शब्द अरबी 
के सफू से बना है। इसके सिवा यह भी कहा जांता है कि जब 
अरबवासी शअ्रज्ञान के अन्धकार में ढँके हुए थे उस समय सूफा 
नाम की एक ऐसी जाति थी जो जगत्‌ के श्रपन्चों से अलग रहकर 
मकक्‍के की सेवा में लगी रही और उस जाति में जो संत हुए उन्हें 
सूफी संत कहते है । 

मुसलमानों का वह उदार दल जो परमात्मा की परस-प्रियतस 
के रूप सें उपासना करता है, सूफी कहलाता है। सूफी ओलिये 
द्रवेश और फकोरों में कई श्रेणियाँ हैं और -वेश-भूषा, ध्यान- 
जप को पद्धति में भी अवश्य ही उनमें कुछ अन्तर देखने से 


5१ सूफी साधना 


आता है; परन्तु एक बात में वे सभी सहमत हैं कि प्रभु की प्रेरणा 
शुद्ध हृदय में प्राप्त होती है । सूफियों के दो मुख्य स्कूल हैं--- 
एक वे जो भगवस्मेरणा में विश्वास करते हैं और दूसरे थे जो 
भगवान्‌ मे तल्लोनता प्राप्त कर एक हो जाने में विश्वास करते 
हूं। पहले “इलहामिया? कहलाते हैं और दूसरे 'इतिहादिया? । 
संक्षेप में, सूफी मत का सार तत्त्व समभना चाहें तो बस इतना 
जान लेना पर्याप्त होगा कि सूफियों की मान्यता हमारे बैष्णव- 
धर्म की प्रेम-साधना से बहुत अंशों में एक है । सूफी मानते हैं 
कि जो कुछ 'सत्ता? है वह एकमात्र प्रभु की है--सभी कुछ प्रभु 
में है ओर सभी कुछ में प्रभु है। दरृश्य-अदृश्य सभी पदार्थ उसी 
एक प्रभु से निकले हैं. ओर प्रभु से ओतग्रोत हैं । मनुष्य की 
इच्छाएँ भगवान्‌ के अधीन हैं और मनुष्य कर्म करने में स्था 
स्वतन्त्र नहीं है। इस शरीर के पहले भी आत्मा था | वह इस 
शरीर में ठीक उसी प्रकार बन्द है जेसे पिजड़े में पंछी। इसलिये 
सूफी मृत्यु का बड़े उल्लास के साथ स्वागत करते हैं, क्‍योंकि 
उनका विश्वास है कि इस शरीर के पिंजड़े से निकलकर हमारे 
अन्तर का पंछी अपने प्रियतम के मधुर आलिद्लनन का आनन्द्‌ 
लूटेगा। मृत्यु ही मतुण्य को शुद्ध करके प्रभु से मित्ा देती है। 
प्रभु के साथ हमारी आध्यात्मिक एकता तबतक नहीं हो सकती 
जब तक हमें प्रसु का अनुमह न प्राप्त हो । उस अनुग्रह को सूफी 
“फ्याज़्ान उल्लाह? अथवा 'फजलुल्लाह” कहते हैं । जीवन भर 
सुफ़ी का एकमात्र कत्तंव्य यही है कि वह भगवान्‌ का स्मरण-चिन्तन 
करे, भगवान्‌ का नाम जपे (जिक्र करे) और अपना जीवन इतना 
सादा और पवित्र बना ले कि उसे भगवान्‌ की भ्राप्ति हो जाय । 
जगत्‌ की ओर से मुँह फेरकर भगवान्‌ के पथ में चलने की 
उत्कण्ठा का बीजारोपण जब हृदय में होत्ता है उस समय 
द्‌ 


संत-साहित्य दर 


साधक का नाम “तालिब? है । इस पथ में जब वह प्रवृत्त हो जाता 
है तो उसे 'भुरीदः कहते है । किसी गुरु के आदेशानुसार जब 
वह जीवन को ग्रम्जु-प्राप्ति में प्रवाहित कर देता हैं तब उसका नाम 
'सलीक'” होता है । सबसे पहले उसे सेवा की दीक्षा मिलती है। 
सेवा के द्वारा उसे प्रेम (इश्क) को ग्राप्ति होती हे। प्रेस के द्वारा 
उसे एकाग्रता की प्राप्ति होती है और संसार के सारे राग-मोह 
सदा के लिये जल जाते हैं । प्रेमाग्नि में राग-मोह आदि विषय 
जल जाते हैं ओर अन्त:करण शुद्ध हो जाता है, तब उसके हृदय 
में ज्ञान का प्रकाश बल उठता हे | ज्ञान के इस समुज्ज्वल प्रकाश 
में उसे प्रभु का साक्षात्कार होता है। यह प्रेम-मद की पूर्णावस्था 
है | इसके बाद साधक “वस्ल”? (सिलन) की ओर बढ़ता है । इसके 
आगे अब वह नहीं जाता। हाँ, मत्युपयन्त वह ध्यान-धारणा के 
ह्वारा इस आनन्द को स्थिर ओर स्थायी बनाता है और मस॒त्यु 
के समय 'फना? का आनन्द्‌- लूटता हे--म्॒त्यु के समय सूफ़ी 
अपने को सवोत्मभाव से प्रभ में लय कर देते है । 

जिस प्रकार हमारे यहाँ कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ञान- 
काणड तथा सिद्धावस्था है उसी प्रकार सूफी साधक की चार 
अवस्थाएँ मानते हेँ-- शरीअत, तरीकत, हकीकत और मारफत 
उनका 'अनहलकः? हमारे “अहं ब्रह्मास्मः का ही बोधक हे। सूफ़ी 
साधना त्यागपक्ष ओर श्राप्तिपक्ष दोनों रूप में सवोत्म-समपण को 
ही लक्ष्य करके चली है 

साधक को जीवन-पथ में चलने के लिये चार थस्तुओं की 
आवश्यकता ह--सद्वचन, सत्कम, सदाचार ओर सहिवेक । 
साधक एक क्षण के लिये भी यह न भूले कि जब सब कुछ लय 
हो जायगा तो केवल प्रभु ही रह जायगा--आदि में प्रभ ही था, 
आगे भी जब कुछ नहीं रहेगा एकमात्र प्रभ ही रह जायभा | 


३ सूफी साधना 


सब कुछ उसी एक? से निकला है और उसीमें लय हो जायगा। 
संसार में हमारा रहना बीच की स्थिति में रहना है और इसीलिये 
इस प्रभमय बनाये रखने को आवश्यकता है। प्रभ तो हमें सदा 
अपनी आर आहकृष्ट कर ही रहा है | परन्तु हम इस आकषण से 
हटकर जगत के पदाथा की खोज से लगे रहते है। परन्तु प्रभ हमें 
अपनी ओर आकृष्ट किये विना रह नहीं सकते ; वे हमें जगत्‌ के 
प्रपञ्चों से छुड़कर अपनी और खींचत है । प्रभ की ओर से हमें 
जो खींचने की प्रक्रिया है उसे सूफी आकपण (इंजिजाब) कहते 
हैं और मनुष्य का जो प्रभ की ओर बढ़ना है उसे वे आकांत्ा 
अथवा प्रेम कहते हैं| प्रश्ु की ग्रीति के लिये हमारी आकांत्ता 
जितनी बढ़ती है उतना ही संसार हमसे दूर हटता जाता है । 
साधक इस दशा में प्रभ का प्रियपात्र 'किबज्ला? बन जाता हैं। 

प्रभु के चरणों में सवात्स-समपंण करके उसमें लय हो 
जाना ही सूफी साधना की चरम परिणुति है । इस अवस्था का 
वर्णन जलालुद्दीन रूमी अपनी पुस्तक 'मसनवी? में इस प्रकार 
करता हे--- 

प्रियतम के द्वार को बाहर से फिसीने खटखटाया । 

भीतर से आवाज आयी--कौन है ? 

हँ-- उत्तर था | 

भोतर से आवाज आयी--इस घर में “में' ओर 'तुमः--(दोः 
नहीं रह सकते | द्वार बंद हो रहे । 

प्रेमी निशाश होकर लौट गया । वप भर उसने जज्ञल में 
एकान्त में रहकर तपस्या की, उपवास किया, प्राथनाए को। वर्ष 
समाप्त होने पर प्रेमी पुनः लौटा ओर प्रियतम के द्वार खटखटाये 

“कौन है? ? भीतर से आवाज आयी | 

(तू हैः--प्रेमी का उत्तर था 


कि 


संत-साहित्य हि 


द्वार खुले, प्रेमी और प्रियतम मिले, मिलकर एक हो गये । 

सवग्रथम सूफी सत का प्रकट आविभाव तो इसबी सन्‌ ८०० 
के पूत्र पल्तेस्टाइन में अबुह्यसिम द्वारा हुआ, परन्तु इनके पहले - 
ही रबिया हो चुकी थी और उस ससय से ही प्रच्छन्न रूप से 
सूफी भावना की धारा अखरण्ड रूप से चली आ रही है। कुरान 
के ऐसे प्रसड़, जिनसे सचव्यापी प्रेस-स्वरूप परम आत्मीय प्रभु के 
शील और सौन्दर्य का वर्णन है, सुफी मत का आधार हुए ओर 
आगे चलकर तो इसको स्वतन्त्र प्रतिष्ठा भी हुई | पहले-पहल 
अबुहासिम ने ही पैलेस्टाइन के पास रमले सें सूफी साधना- 
मंदिर की स्थापना की । यहीं से सूफी-साधना की स्वतन्त्र धारा 
चली, जो आज तक चली आ रही है । प्रेस के द्वारा परम 
प्रेमास्पद में सवोत्म-समपंण को साधना-अणाली मानव हृदय को 
अनादिकाल से आक्ृष्ट करती आयी है ओर जब तक मनुष्य के 
पास हृदय है वह प्रेममार्ग में आक्ृष्ट होगा ही । अस्तु । 

सूफियों में एक-से-एक संत-महात्मा हुए हैं और उनकी 
संख्या भी अपरिमित है। त्यागपक्ष और ग्रहणपक्ष--त्यागपक्त में 
जगत्‌ की एक-एक वस्तु का, एक-एक परिग्रह का परितः त्याग 
ओर ग्रहणपत्त में प्रभु-प्राप्ति के लिये समस्त सद्गुणों का प्रहणु--- 
यही इन संतों के उपदेशों का सार है। कठोर तपस्या, दीघे 
उपयवास ओर प्रार्थना. यही इनका साधन है। नाम-स्मरणा सें 
सूफी इतने तलल्‍्लीन हो जाते हू कि इन्हें अपनी देह की सुध-बुध 
नहीं रहती और प्रेम में निरन्तर अश्र-प्रवाह चलता ही रहता 
है। प्रेम ही इनकी साधना का प्राण हैं। रबिया, हल्लाज मंसूर, 
बयाजीद बस्तामी, जल्लालुद्दीन रूमी, हाफिज ओर सादी आदि 
कह विश्व-विश्र॒ त महात्मा सूफियों में हुए है। आज भी यह देखा 
जाता है कि जो सूफी हैं वे धर्म की बातों में बड़े ही उदार और 


प्‌ सूफी साधना 


हृदय के बड़े ही प्रेमी होते हें---उनके हृदय में सब धर्मों के लिये 
समान आदर का भाव हैं। वे प्रभु का चाहे जो भी नाम हो-- 
उसका बहुत आदर करते हैं ओर सभी घसे-अ्रथों को श्रद्धा-भक्ति 
की दृष्टि से देखते है | सूफी के लिये यह समस्त विश्व प्रभु के प्रेम 
को फुलवाड़ी है जह। नाना श्रकार के रंग-विरंगे फूल खिले हुए हैं । 
सूफी संतों में रविया और मंसूर को कौन नहीं जानता ? रबिया 
के जीवन के संबंध में साधना संबंधी कुछ घटनाओं की चचा 
यहाँ बहुत संक्षेप में की जा रही हूं । 

बसरा के एक बड़े ही गरीब परिवार से रबिया का जन्म 
हुआ । उससे बड़ी तीन बहिनें थीं । अकाल में माता-पिता 
की मृत्यु हो गयी । किसी ने इसे लेकर एक सम्पन्न व्यक्ति 
के हाथ बेंच दिया । वह धनी व्यक्ति इतना क्र ओर नृशंस था 
कि कुमारी रबिया से बुरी तरह काम लेता ओर उसे मारता- 
पीटता भी । एक अधरी रात को रविया वहाँ से भाग निकली। 
रात अँधेरी, रास्ता वीहड़ । ठोकर खाकर गिर पड़ी ओर उसका 
दाहिना हाथ टूट गया । उस दारुण दशा में रबिया से घरतो पर 
सस्तक टेककर प्राथना की- हे प्रश्चु | मुझे अपनी इस दुदंशा का 
शोक नहीं है| में तुमे भूल नहीं और तू मुकपर प्रसन्न रहे-- 
चस यही ग्राथना है ।? 

कुरान पढ़ने और एकान्त में ग्राथना करने का रबिया को 
व्यसन-सा था | आधी रात को जब सभी सो जाते रबिया प्रभु 
को ग्राथना करती | एक रात वह ऐसी ही ग्राथेना कर रही थी-- 
5 प्रभु तेरी ही सेवा में मेरा दिन-रात बीते, ऐसी मेरी इच्छा हें; 
पर से क्‍या करू ? तूने मुझे पराधीन दासी बनाया हैं, इसलिये 
में सारा समय तेरी उपासना में नहीं दे सकती । हे प्रभु ! इसलिये 
मुझे क्षमा कर |? 


संत-साहित्य यम 

सेठ, जिसके यहाँ वह थी, बाहर से यह सुन रहा था। 
अपनी कठोरता पर उसे बड़ी ग्लानि हुई। रबिया के चरणों में 
गिरकर उसने क्षमा माँगी ओर श्रद्धा-भक्तिपूषक कहा--“आप मेरे 
घर में रहेंगी तो में आपकी सेवा करूँगा, आप अन्यत्र रहना 
चाहें तो आपकी इच्छा |? मालिक के मन में प्रभु की प्रेरणा 
सममकर रबिया उसे नमस्कार कर बिदा हो गयी । वहाँ से 
जाकर उसने कठोर तपश्चयों में जीवन बिताया । 


महात्मा हुसेन उन दिलों में बसरे में ही थे । रबिया उनके 
सत्सक्ग में जाया करती ओर घम-चचा में भाग लेती । एक बार 
निजन वन में जाकर रबिया ने योगाभ्यास किया और आयु का - 
शेषांश मक्का में ही बिताया। इन्नाहम आदस से सक्का में ही उसका 
सत्सह् हुआ था | जीवनपय॑न्त कोमार्यत्रत का पालन कर भजन 
में जीवन बितानेवाली देवियाँ इस जग॒त्‌ में गिनती की ही हुई हैं। 
एक दिन हुसेन ने रबिया से पूछा--तुम्हारा सन विवाह करने 
का है? 
रबिया ने उत्तर दिया--विवाह तो होता है शरीर का, मेरे 
पास शरीर है ही कहाँ ? यह शरीर तो में इश्वर को अर्पित कर 
: चुकी हूँ, कहो, अब कोन-से शरीर का विवाह करूँ क्‍ 
एक बार एक धनिक ने रबिया को फटे-पुराने कपड़े पहिने 
देखकर कहा--द्वि |! यदि आप सक्लेतमात्र कर दें तो आपकी 
द्रिद्रता दूर हो जाय 7 
रबिया ले उत्तर दिया---धुम भूल करते हो । सांसारिक द्रिद्रता 
दूर करने के लिये किसीसे भीख क्‍यों माँगू ? इस संसार में उस 
परमात्मा का राज्य फैला हुआ हे--उसे छोड़कर दूसरे से क्‍यों 
माँगू ? जो कुछ लेना होगा उसीके हाथ से लूगी | 


व्ड्छ सूफी साधना 


एक बार रबिया बीमार हो गयी । हाल पूछने के लिये अब्दुल 
उमर ओर सुफियान आये ओर रबिया से कहा कि स्वास्थ्य के 
लिये तुम प्रभु से प्राथना करो | रबिया बोली--यह कया कह रहे 
हो ? मेरे इंस रोग में क्या उस प्रभु का हाथ नहीं है? में तो 
उसकी दासी हूँ | दासी की अपनी इच्छा केसी ? मेरी जा इच्छा 
प्रभु की इच्छा से विरुद्ध हो वह सबंथा त्याज्य है । 

रबिया की ग्राथना थी--'हे प्रशु ! यदि में नरक के डर से ही 
तेरी पूजा करती होऊँ तो मुझे उस नरक की आग में जला डालना। 
ओर यदि स्वर्ग के लोभ से में तेरी सेवा करती होऊ तो वह मेरे 
लिये हराम हो । किन्तु यदि में तेरी प्राप्ति के लिये ही तेरा पूजन 
करती होऊँ तो आप अपने अपार सुन्दर स्वरूप से मुझे वद्धित 
न रखना ! 


जायसी हो प्रेमानुभूति 


करि सिंगार ता पहूँ का जाऊँ। 

भोही देखऊं ठॉँवहि ठाऊँ॥ 
जायसी एक बहुत ही ऊँचे महात्मा हो गये हैं। वे सूफ़ी 
फकीर थे। एक कम्बल लपेटे रहते थे। जो कुछ किसीने दे दिया, 
उसीमें मस्त रहते थे । कोढ़ी के रूप में भगवान्‌ ने जायसी की 
दर्शन दिया। इस दर्शन की कहानी बड़ी विचित्र है। जायसी कभी 
अकेले भिन्ञान्न भी नहीं खाते थे । जो कुछ मिलता था, उसमें से 
दो-एक साधु-फकी रों को भोजन करा लेते थे, फिर जो कुछ बचता 
था, उसे ही प्रसाद-रूप में ग्रहण करते थे। एक बार एक जंगल से 
नदी-तट पर भिक्षा का अन्न लेकर जायसी बेंठे थे। वे किसी की 
बाट जोह रहे थे | इतने म॑ एक कोढ़ी सामने से गुजरा | जायसी . 
ने उसे पुकारा । पास आने पर जायसी ने देखा कि इसके शरीर 
से रक्त.पीब बह रहा है ओर मक्खियाँ भन्ना रही हैं। परन्तु, 


प्प्€्‌ जायसी की प्रेमानुभूति 


जायसी के मन में तनिक भी घृणा नहीं हुई । उन्होंने भिक्षा के 
अन्न को अतिथि! के सासने रख दिया । रक्त ओर पीच से 
आसम्चावित शेषांश के पीने की बारी आयी तब जायसी ने हठपूर्वक 
अपने आप ही पीना चाहा। ज्योंही उन्होंने उसको अपने मुँह से 
लगाया, उक्त कोढ़ी आँखों से ओमल हो गया। विस्मय से भरे 
हुए जायसी बोल उठे-- 
छुदहि सिंधु समान, यह भचरज कार्सो कहीं । 
जो हेरा सो हेरान, झुहमद! आपे आप सहेँ॥ 
परमात्मा के प्रेम को प्राप्त कर जायसी वस मरत होकर जंगलों 
में घूमा करते थे। बे ग्रेम की पीर में बेसुध रहते थे। उस समय 
की उनकी स्थिति का पता नीचे की कुछ पंक्तियों म॑ मिल सकता हे- 


सुख्त भा सोच एक दुख मान । वहि बिन जीवन मरन के जान ॥ 
' लेन रूप सी गयेड समाई | रहा पर भर हिरदय छाई।॥ 
जहँचे देखों तहँचे सोई। भोर न आव दिप्टवर छोड़े ॥ 
आपन देख देख मन राखों | दूसर नाँव सो कार्सो भाखों ॥ 
प्राशनाथ के बिना यह जीवन मृत्यु के समान है ।मेरी आँखों 
में बह परमात्मज्योति अपनी अमित छबि के साथ समा गयी 
ओर हृदय को उसने छा लिया | अब जिधर भी दृष्टि जाती है, वही 
वह दीखता है-मेरी दृष्टि की सीसा में ओर कोई आता ही नहीं । 
“उस? में अपना “सवस्वः देख-देखकर मन में ही जुगाये रखता हूँ; 
फिर दूसरे का नाम क्‍यों लूँ, दूसरे की चचा क्‍यों करू ! 


जायसी बड़े ही कुरूप थे। उनकी एक आँख शीतला के कारण 
चली गयी थी। एक बार अमेठी के राजा ने जायसी का नाम सुनकर 
उन्हें अपने राज्य में बुलवाया | जायसी की कुरूपता देखकर वे 
हँस पड़े । इसपर जायसी ने कहा--- 


संत-साहित्य ६० 
मटियहिँ हँससि कि कॉहरदहि ? 

अथात्‌ आप मेरी इसी मिट्टी ( शरीर ) को हँस रहे है या 
इनके वनानेवाले कुम्हार (परमात्मा) को ? राजा लज्ञजित हो गये। 

जायसी, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, एक पहुँचे हुए सूफ़ी 
फकोर थे। सूफ़ी मत मे परमात्मा को प्रियतस के रूप सें उपासना 
की जाती है। सूफी साधना और हमारी “मधुर साधनों? में 
बहुत अधिक समानता हैं । जायसी के लिये संसार की सब वस्तुएं 
संसार के सारे व्यापार,परमात्मा के साथ अपना सम्बन्ध चरिताथे 
कर रहे थे-- यह समस्त प्रकृति उस 'परमपुरुष”? से मिलंने के लिये 
अहनिश उत्सुक है, व्याकुल हे | जायसी ने अपने हृदय के भीतर 
उस परमपुरुष की अलौकिक रूप-आमभा को देखा जिसकी ज्योति 
से अनन्त ब्रह्माण्ड जगमग कर रहे ह-- 

देख्यों परमहंस परिछाहीं। नयन जोति सो जिछुरत नाहीं ॥ 

मैने परमहंस ( परमात्मा ) की अमर शीतल छाया को स्पशे 
किया । अब वह ज्योति एक क्षण के लिये भी आँखों से बिछड़ती. 
नहीं । ससार में जो कुछ भी 'सुन्दर” प्रतीत होता है वह परमात्मा 
की सुन्द्रता क॑; छायामात्र है---'तस्येव भासा सवमिदं विभाति ,? 

नयन जो देखा केवल भा, निरमल नीर सरीर। 
हसत जो देखा हंस भा, दसन जोति नग हीर ॥ 


सरोवर में चारों ओर जो कमल दिखायी पड़ रहे थे, वे उस 
(परमपुरुष) के नेत्रों के प्रतिबिम्ब थे; जल जो इतना स्वच्छ दीख 
पड़ता था वह “उस? के स्वच्छ निमल शरीर के प्रतिबिम्ब के कारण; 
उसके हास की शुश्र कान्ति की छाया वे हंस थे जो इधर-उघर 
दिखायी पड़ते थे ओर उस सरोवर में जो हीरे थे. वे उसके दाँतों 
की उज्ज्वल दीप्रि से उत्पन्न हो गये थे। इतना ही नहीं--- 


६१ जायसी की प्रेमानुभूति: 


रवि ससि नखत दिपहिं भोहि जोती | रतन पदारथ मानिक सोती ॥ 
सूथ, चन्द्रमा, नक्षत्र, रत्न, पदार्थ, मारिक्य, मोती सभी कुछ 
उसी “एक? की ज्योति के कारण ही प्रकाशमान हैं । 
प्राखप्रिय हृदय में ही वसता है; परन्तु उसके दशन नहीं हो 
पाते । यह दुःख किससे रोया जाय (-.. 
पिउ हिरदय मह भेंट न होई । को रे मिछाव कहेों केह्धि रोई । 
विर्‌ह की जो अधीर दशा है, वह बहुत ही करुण और 
दारुण हे---' 
बिनु जल मीन तरूफ जस जीऊ। चातक भहर्झँ कहत पिठ पीऊ 0 
जरिंड बिरह जस दीपक बाती । पथ जोवत भईं सीप सेवाती ॥ 
भद्टऊ बिरद दही कोहक कारी | डारि-डारि जिसि कूकि पुकारी ॥। 
कौन सो दिन जन्र पिउ मिलें, यह मन राता जासु । 
वह दुःख देखें सोर सब, हों दुख देखें तासु ॥ 
जायसी उस दिन की तीत्र प्रतीक्षा में है जब प्राशाधार आकर 
स्वयं उसे गले लगा लेगा और बह उससे दो-दो बातें कर सकेगा, 
अपने हृदय की व्यथा को सुना सकेगा। “उस? के मिलने पर तो--« 
तों लो रहों झुरानी, जों लो आव सो कंत। 
एहि फूलि एट्टि सेंदुर, होइ सो उड़े बसंत ॥ 
इसी फूल (शरीर ) से जिसे तुम इतना कुम्दहलाया हुआ 
कहते हो, और इसी सिन्दूर की फीकी रेख से जो रूखे सिर में 
दिखायी पड़ती है फिर बसन्‍्त का विकास ओर उत्सव हो सकता 
है यदि (पति? आ जाय । 
मज़लमिलन के मन्दिर में अवेश कर जब जायसी अपने 
हृदय-घधन से मिलते हैं, तो एक अपूब आनन्द की विस्मृति सें 


संत-साहित्य ६२ 


अपने-को खो देते हैं। अपनी स्थिति का जब हलका-सा ज्ञान 
हो जाता है, तो एक अपूब असमंजस का अनुभव करते हँ-- 
रहों लजाइ तो पिड चले, कहों तो कह मोद्दि ढीठ । 

मिलन की इस मधुर मद्गलबेला में यदि में [ लज्ञित हो कर 
घूघट सरका लूँ तो पिय रूठकर चला जाय और में हाथ मलती 
रह जाऊँ, और यदि जरा घूँंघट को उठाकर उसके चरणों को 
पकड़ लूँतो मुझे वह ढीठ ही सममेगा | असमंजस की यह मधुर 
अनुभूति कितनी कोमल, कितनी जादूभरी है; जिसका थोड़ा-बहुत 
अनुभव अत्येक भक्त को होता होगा । वास्तव में “उसे? रोकते भी 
नहीं बनता, न छोड़ते ही बनता है । 

नववधू को “पतिः के घर जाने में पहले तो बड़ी मिमाक,सझ्लोच 
ओर लज्जा होती है, परन्तु, जब एक बार घूंघट हटकर 'पतिः का 
द्रस-परस हो जाता है,तो समग्र हृदय वहाँ उसके चरणों में आप 
ही आप निछावर हो जाता है और फिर एक क्षण का वियोग भी 
असटह्य हो जाता है । जब तक प्राणुनाथ से 'परिचय? नहीं, तभी 
तक मायके से प्रेम और ससुराल से विराग है। इस मायके में 
रहना भी के दिन है ? 

छाँडिड नेहर, चलिड बिछोई । एहि रे दिवस कहूँ हों तब रोई ॥ 

' छाँडिडउ आपन सखी सहेली । दुरि गवन तजि चलिड अकेली ॥ 
नेहर आइ काह सुख देखा । जनु होइगा सपनेकर छेखा ॥ 
मिलहु सखी हम तहँवाँ जाहीं। जहाँ जाए पुनि आाउब नाहों ॥ 
हम तुम मिलति एके संग खेला। अंत जिछोह आनि जिठ मेछा ॥ 

. इस संसार से जो हमारा अनुराग ओर आसक्ति है, वह ठीक , 
वैसा ही है जेसा कन्याओं का मायके से | परन्तु हमारा सच्चा और 
अपना देश तो 'साजन का घर ही है। जब हंस सच्चे रूप में 
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अपने 'हृदयधन? को पहचान लेंगे, तो हमारी इस संसार में जो 
आसक्ति है वह तो मिट ही जायगी, साथ ही हमें “उस? के सिवा 
कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं । यह भाव कबीर और दादू तथा 
अन्यान्य निगनिये संतों में बहुत अधिक आया है। 

यहाँ , इस पृथ्वी पर हमारा जितने दिन का रहना है, वह 
प्रयतम? के विरह में ही बीत रहा है | विरह का यह ताप बड़ा ही 
मधुर होता है। इसे जो 'ठु:ख” नाम से पकारते है, वे विरह के रस 
से परिचित नहीं हैं। विरह का ताप मधुर इसलिये है कि उसमें प्रीतम 
की स्मृति है, उसमे स्वयं 'साजन! की मूति विज्लसती रहती है। 
जायसी ने इस माधुय के रहस्य को बड़े ही अनूठे ढंग से खोला है-- 

लागिएँ जरे जरे जस भारू । फिरि फिरि भू जेसि, तजिऊँ न बारू || 

भाड़ की तपती बालू के बीच पड़ा हुआ अनाज का दाना 
जेसे बार-बार भूने जाने पर उछल-उछल पड़ता है. पर उस बालू 
से बाहर नहीं जाना चाहता, उसी प्रकार इस ग्रेमजन्य संताप के 
अतिरेक से मेरा जी हट-हटकर भी उस संताप के सहने की बरी 
लत के कारण उसी को ओर प्रवृत्त रहता है। मतलब यह कि 
वियक्क प्रिय का ध्यान आते ही चित्त ताप से विहल हो जाता है ; 
फिर भी वह बार-बार उसीका ध्यान करता रहता है । प्रेमदशा 
चाहे घोर यन्त्रणामय हो जाय; पर हृदय उस दशा से अलग होना . 
नहीं चाहता । विरह की इस दारुण यन्त्रणा में-- 

हाड़ भये सब किंगरी, नसें भई सब ताॉँति। 
रोदँ रोबँ ते धुनि उठे, कहों विथा केहि भाँति ॥ 

जो अशु-अरु में व्याप्त हे, जो हर समय हमें भीतर और 
बाहर दोनों ओर से देख रध्य है, उससे मिलने के लिये क्‍या 
श्द्भार किया जाय ? फिर भी भक्त का मन तो मानता नहीं और 
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इसी हेतु “उस? के निमन्‍्त्रण पर (तन मन जोबन साजिके, देइ 
चली लेइ भंट! । सम्मिलन की उत्कण्ठा या अभिलाषा इतनी तीज्र 
है कि अपने शरीर, मन और योवन का सजाकर भेंट में देने के 
लिये भक्त चला । लेकिन तुरन्त ही अपनी बाल-बुद्धि पर दृष्टि 
जाती है ओर वह सोचता है-.. 
करि सिंगार ता पह का जाऊ । भोह्दी देखहूँ ठावहि ठाऊं ॥ 
जो पिड सहँ तो उह्े पियारा । तन मनसों नहिं होहि नियारा ॥ 
सेन माँह है उठे समाना । देखों तहाँ नाहि कोड आना ॥ 
शद्गगर करके उसके पास क्‍या जाऊ ? उसे ही तो 'सवंत्र देख 
रहा हूँ। पिय तो प्राणों में बसा हुआ है। वह शरीर और मन 
से भिन्‍न हो भी केसे ? आँखों में वही समाया हुआ है, जहाँ दृष्टि 
जाती है उसके अतिरिक्त अन्य कुछ दीखता ही नहीं । उसके बाखों 
से समस्त संसार बिंधा हुआ है | कोई स्थान उससे खाली नहीं है । 
उन बानन्ह अस को जो न मरा । 
बेघधि रहा सगरो संसारा॥ 
सूफी मत में ब्रह्म की भावना अनन्त सौन्द्य ओर अनन्त 
गणों से सम्पन्न परम प्रियतम के रूप में करते हैं। सवोत्म- 
समपण के अनन्तर भक्त का भगवान्‌ में लय हो जाता है, वह 
सवेथा तद्गप, तदाकार, एक ओर अभिन्‍न हो जाता है । इस लय 
की आवस्था का सूक्री धर्म में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता हँ--- 


'फना?---वह स्थिति है जिसमें साधक अपनी अलग सत्ता की 
ग्रतीति से परे हो जाता है । इसके बाद ' फक़द ? को अवस्था हैं 
जिसमें अहंभाव का सबथा नाश हो जाता है। “ सुक्र ! अथवा 
प्रेममद्‌ की स्थिति वह है जिसमें साधक अपनी निजी सत्ता को 
| खोकर सबेदा और सर्वत्र अपने ग्रीतम” को ही देखता है और 
| 





॥ 
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उसी अमर दिव्य प्रेम में माता-मावा फिरता है । यह तो त्याग- 
पक्त का साधना-प्रणात्ञी है | प्राप्तिपक्त से इसी वात का दसरे ढंग 
व्यक्त किया जाता हें-- 'बक़ा?---वह स्थिति हे जिससे साधक 
परमात्मा में ही अखण्ड विश्वास ओर श्रद्धा रखते हुए उसी 'एक? 
से निवास करने लगता है। इसके बाद उसे परमात्मा की प्राप्ति 
होती है जिसे सूफ़ो लोग 'वज्दः कहते हैं ओर अन्त में है 'शहः 
अथात्‌ पूर्ण शान्ति | 
प्रेम का यह पथ जितना ही सरल ग्रतीत होता है वास्तव में 
बह उतना ही कठिन है | यह तो सिर का सौदा है। यह पथ तो 
'सीस उतारे भईँ घर, तापर राखें पाँव? का है, इसमें “में! और 
“हरि? एक साथ नहीं रह सकते | हरि का पाते के लिये भः का 
लोप करना ही होगा । 
आपुहि खोपु पिडः मिले, पिडः खोए सब जाह । 
देखहु बृशि विचार मन, छलेहु न हेरि हेराइ ॥ 
अपने को खोने पर ही पिय मिलेंगे । यदि उस प्राणाधार को 
ही खो बेठ, तो सच कुछ उसीके साथ गया ! फिर मन में समझ 
बुककर क्यों न अपने को खोकर हरि को पा लें ! परन्तु, इस 
प्राप्ति के लिये मन और तन को दपेण की भाँति निर्मल कर लेना 
पड़ेगा । जब हमारा मन दूपण के समान स्वच्छ हो जायगा, तो 
साई' की छवि उसमें आप ही आप उत्तर आयगी | 
तन दरपन कहँ साजु, दरसन देखा जो चहें। 
मन सों लीजिय सॉजि, 'महमदः निर्मल होह दिया ॥ 
काम , क्रोध, तृष्णा, मद ओर साया को जायसी ने दपण की 
मैल बताया है| इनके हट जाने पर अन्तस्तल ऐसा निमल हो 
जायगा कि उसमें 'साजन? स्वयं आ विरशजंगे। 
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कमी तो अपनी ही ओर है। प्राणनाथः को देखना तो हमें 
ही स्वीकार नहीं है | यदि सच्ची लगन हो तो एक क्षण भी उसके 
बिना रहना दूभर हो जाय | प्वहः तो स्वयं मिलने के लिये राह 
सेके खड़ा है। हम वार बार उसके अपार प्रेम और अमित 
आकषण को ठुकराकर उसकी ओर पीठ फेर लेते है । वह बार-बार 
प्रतिपल्ल हम अपने आलिज्गञनपाश में बाँध लेने के लिये उत्सुक हैं; 
परन्तु हम ही दुनिया को छाती से चिपकाये हुए हैं और घूंबट के 
पट को हटाना नहीं चाहते | उससे मिलने, उसे रूबरू देखने की 
उत्कट चाह तो हमारे हृदय में पहले होनी चाहिये; उसे अपनाने 
में क्या विलम्ब लगेगा ? माया के घूंघट को हटाकर और हृदय 
की ज्ञान-रूपी आँखें खोलकर देखने पर तो “वह” यहीं और अभी 
मिल जाय । क्योंकि--- | 
दूध माँझ जस घीड है, समद माँझ जस मोति । 
नस मरीज जो दखह, चसमाक उठ तस्र जांत ॥ 
दूध में जेसे थी हे और समुद्र में जेसे मोती है, उसी प्रकार 
आँखों को ठीक से खोलकर देखा जाय तो प्राणाधार हरि की 
ज्योति मलक उठे ! 


अखरावद 4 जायसी का सिद्धांत-ग्न थ 


साधना ओर स्वानुभूति के सहारे जीवन के अंतःपुर सें 
अवेश कर हमारे अमर कवियां ने असर जीवन की अमर रागिनी 
छेड़ी हे। एक ही प्रच्छ॒न्न भ्रवाह समस्त चराचर के हृदयदेश को 
रस से सराबोर कर रहा है। इस विविध-रस विश्व में एक ही रस 
है, और उसी एक रस को छुककर पी लेने पर संसार का सारा 
चेपम्य, सारा विरोध अस्तित्व-रहित हो जाता हैं । सवात्मभाव 
की उस उच्च मनोभूमि से देखने पर अखिल सृष्टि का बस एक ही 
रूप रह जाता है। वहाँ एक और अनेक का भेद नहीं रहता । चहाँ 
अहम्‌ का लय हो जाता है। सारा विश्व कवि के सर्वर में अपना 
स्वर मिलाकर अपनी वेदना एवं उल्लास को प्रकट करता है। ऐसे 
ही अमर संगीत को सृष्टि आदिकवि महषिं वाल्मीकि ने क्रॉच- 
मिथुन में से एक को-व्याधे के बाण से आहत देखकर की थी 
ओर उनकी व्यथा वाणी के सहज प्रवाह में फूट बही थी-- 
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मा निषाद प्रतिष्ठां लमगमः शाइवतीः समा: । 
यरक्रॉंचमिथुनादेकमवधी:. कामसोहिताम्‌ ॥ 


वाणी का यहो प्रयास-हीन प्रवाह अमर काव्य का अनंत 
स्रोत है। इसी रस को तुलसी ने, सूर ने, जायसी ने, मीरा और 
कबीर ने, शेक्सपियर और शेली ने, कालिदास और भवभूति ने, 
गेठे और होमर ने पिया और संतो ने आत्मानुभव के शीतल 
सुखद एवं मधुर स्पशे में आनंद-विहल होकर गाया था--- 


घंघट का पट खोलह रे तोहद्दि 'रामाँ सिलगे। 


इसी राम? की खोज में अपने अंत: का समुद्र सथकर 
संतों ने कुछ 'मोतीः खोज निकाले हें | इन्हीं मोतियों में 
अखराबट, विनयपत्निका, सूरसागर, कबीर की साखियाँ तथा 
प्रेम-दीवीनी मीरा के दद-भरे गीत हैं। इन कवियों की एक- 
एक लय में मानव हृदय की अमर लालसाओं की सनातन 
अभिव्यक्ति है। यहाँ थका हुआ संसार चिरंतन शांति एवं अनंत 
विश्राम पाता है। यहाँ जीवन ओर मृत्यु का है त मिटकर, बस 
एक ही वस्तु रह जाती ह-- वह हे अमर जीव॑न का अनंत संगीत । 


अस्तु, इन संत-कवियों में, जिन्होंने जीवन का वास्तविक 
रहस्य भज्ती-भाँति समझा हे, जो संसार की गुत्थियों को सुलमा: 
सके तथा जिन्होंने पदों हटाकर भीतर माँकी? पायी है, मलिक 
मुहम्मद जायसी का एक बहुत गोखपूर्ण विशिष्ट स्थान हे। 
जायसी के तीन ग्रंथ मिलते हे--पद्मावत, अखरावट और आखिरी 
कर्लाम । पद्मावत में रानी पश्मिनी एवं राजा रतनसेन के प्रण॒य 
एवं परिणय के रूप में आत्मा और परमात्मा के बिछोह की 
सघुर कहानी है। जायसी ने बड़ी मधुर भाषा में प्रेस की यह 
अनमोल कहानी कही है और हीरामन तोता, जिसका वर्णन प्राय: 
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प्रत्येक हिंदू-घर में सुना जाता है, इस काव्य-अंथ का प्रधान सूत्र- 
धार है। जायसी मुसलमान थे, परंतु उन्होंने हिंदू और मुसल- 
मान के बीच का जो झूठा आवरण एवं व्यथ संकीणंता है, उसे 
हटा कर हृदय-देश के सुन्दर संगीत को बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में 
प्रकट किया है ओर लोक-सोंद्य में परम माधुरी की प्रतिष्ठा कर 
अराु-अणु में ओतग्रोत अपने प्रेम-देव का साक्षात्कार किया है। 
“खराषट? जायसी का सिद्धान्त-प्रंथ है, जिसमें सूफी सिद्धांत 
पर पर्याप्त श्रवाश डाला गया है। यह अंध हिजरी सन्‌ ६४७ 
अथोतू संवत्‌ १४६७ के लगभग लिखा गया था। उस समय 
शेरशाह का शासन था। जायसी अवध के रहनेवाले थे ओर अवधी 
भाषा में ही इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं। दोहा, चौपाई एवं सोरठे 
के ढंग पर काव्य-प्रंथ लिखने की ग्रथा का जन्म जायसी ने ही 
दिया। गो० तुलसीदास ने तो इनके पीछे रामायण की रचना की। 
विशुद्ध कवित्व में जहाँ 'पर-उपदेश” का स्धा अभाव है तथा 
'स्वांत: सुखाय? की मयांदा पूर्णत: निभ सकी है, जायसी तुलसीदास 
से आगे बढ़ गये हैं। हमारा प्रयोजन यहाँ जायसी और तुलसी की 
तुलना करना नहीं, प्रत्युत यह दिखाना हैं कि चोपाई, दोहा, 
सोरठा में हृदय के मधुर गीत सुनानेवाले कवियों में जायसी 
का सर्वोच्च स्थान है। इनकी भाषा उतनी परिमार्जित नहीं है, 
जितनी तुलसी की; परंतु यह समझा रखना चाहिये कि रामायण 
का प्रशयन अखराबट से लगभग सो साल पीछे हुआ था। 
जोयसी में भाषा अपना स्वाभाविक माधुय लिये हुए अभिव्यक्ति 
का प्रयत्न करती दीखती है । 
“अखरावट? में कुल्न ४३ दोहे हैं। एक-एक दोहे पर सात 
चौपाई और एक सोरठा है, जिसका क्रम है--दोहा, सोरठा, 
चौपाई | सोरठे के बादवाली पहली चौपाई देवनागरी-बचर्णंमाला के 
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एक-एक अक्षर लेकर लिखी गयी है । स्वरों में केवल अ, आ, ए, 
ऐ, और उ लिया गया है और व्यंजनों में क से ह तक सभी से 
प्रारंभ किया गया है। ड., ण॒, न, ञ, को “नः ही समझा गया है। 
ठ्यंजनों के साथ विशेषता यह है कि सभी के साथ आकार जोड़ 
दिया गया है--जैसे का, खा, गा, घा, इत्यादि । 
जायसी के कवित्वपूर्ण, संवेदनशील हृदय की भाँकी देखनी 
हो, तो उनका 'पद्मावतः ग्रंथ ही देखना चाहिये। 'अखराबटः में 
तो उनके दाशनिक सिद्धांत एवं आत्मालुभूति की अलोकिक मत्ञक 
है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि जायसी सूफी कवि थे 
ओर ऊँचे रहस्यचादी थे। सूफी मत हमारे भक्तिमाग के माधुये 
भाव से बहुत मिलता-जुलता है; उसमें परमात्मा को अपने पति 
के रूप में भावना कर और अखिल चराचर में “उसी? की मधुर 
छबि की बाकी कलक देखते हुए, उससे मिलने की तीत्र उत्सुकता 
में जीवन को पूजा के फूल की तरह समर्पित कर दिया जाता है । 
संसार का मूल कोई अज्ञेय ओर अग्रमेय रहस्य है, जिसे 
सभी मत और सिद्धांत प्रकट करना चाहते हैं; परंतु करने में 
स्बथा असमथ हैं। कारण, आध्यात्मिक स्वान॒ुभूति स्वसंवेद्य एवं 
अनिवेचनीय है। वचनों में उसकी पूरी अभिव्यक्ति नहीं हो 
सकती । तक एवं विवाद तो वहाँ जा ही नहीं सकते, जिसे 
उपनिषदों ने मन, वाणी से अलभ्य कहा-- 
यतो वाचों निवतंन्ते अग्राप्प मनसा सह। 
आननद॑ ब्रह्मणों विद्वान न विभेति कदाचन ॥ 
(फिर कहा है-..- 
अनेजदेक॑ सनसो जवीयो नेनद्वेवा प्राप्छुधनप्वसशंत्‌ । 
तसद्धावतोध्न्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्तपों मातरिश्वा दधाति ॥ 
ह ““हैशोपनिषत्‌ 
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“अखरावटः में ग्राय: सभी सिद्धांतों के सार तत्व मिलते हैं । 
जायसी ने अपने उदार एवं विशाल हृदय की खिड़की को खोल 
कर सभी दिशाओं से प्रकाश श्राने का रास्ता बना दिया था। 
जायसी का मल सिद्धांत यह था कि जगत की सभी वस्तुएँ, 
संसार के सारे व्यापार, उस परमसत्ता के साथ अपना अखंड 
संबंध चरिताथ करते हैँ, जिसके इशारे पर अखिल न्ह्मांड का 
संचालन हो रहा है। जो कुछ हम देख रहे हैं, वह हमारे प्रियतम 
का संकेत ला रहा है | यह सारा संसार उसी एक प्राणनाथ की 
जगमग ज्योति से मिल्मिल कर रहा है, एक-एक असूए में 
उसी की छबि छुलकी पड़ती है। रहस्यवादी अपने अंत:करण में 
उस परमसत्ता की अखंड ज्योति की अनुभूति करता है। 'संकेतः 
भरी दुनिया में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा हे, उसी में “उस? का 
“आमंत्रणः हमें उस पार! बुला रहा है और वह “परदे तरकी 
संदरी? हमें अपने विराट अभिनय में सम्मिलित होने के लिये 
प्रतिपल आकर्षित कर रही दै। उस परम प्रभु की छबि कण- 
कण में व्याप्त है, वह परोक्त शक्ति हमें अपने में लय करने के लिये 
उतनी ही बिहल है जितनी हम “उस!” में मिलने के लिये। 
आवश्यकता है हमें अपने को मिटाने की, अपने अहम के लय 
करने की । इस साँकरी गली में दो नहीं समा सकते। सूफी 
बराबर खुदा के नूर को हुस्नेवुताँ के परदे में? देखते रहे । 


देखेठ परमहंस परछाहीं, नयन जोति सो बिछुरत नाहीं ॥ 


इस “ऊँची गेल, राह रपटीली” वाले देश में जाने के लिये 
सवस्व-समपंण! का ही एकमात्र संबत् है। प्रकृति के बीच 
दिखायी पड़नेवाली सायी ज्योति उसी की है। 


रवि, ससि नखत दिपहिं ओहि जोती, रतन पदारथ मानिक मोती | 
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» बह. ब्योति-सूर्य, चंद्रमा आदि से परे है। उपनिषदों में जिसे 
कहा है! कि-- । ह 

न ततन्न सयो भाति न चन्द्र तारक, नेसा वियंतों भान्ति, कुतोअ्य- 
मग्नि; ? तमेव भान्तमनुभाति तस्वेव भासा सो विभात्त 

अथोत्‌ उसी 'एक? की ज्योति से सूय, चंद्र, तारे, विद्युत्‌ सभी 
ज्योतिमान हो रहे हैं। उस परम पुरुष के बाणों से सारी सृष्टि 
बिंधी हुई है। आकाश में जो इतने नक्षत्र दीख रहे हैं, वे सब उस 
परम पुरुष के बान के निशाने है । 

उन्ह बानन्द जस को जो न मरा, बंचि रहा सगरो संसरा। 

गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब वान ओहि के हने । 

अखरावट? के प्रारंभ में जो सृष्टि-विधान का वर्णन है, वह 
परंपराभुक्त ( ०००४००४०४७) ) है और वही आदम होआ का 
बयान हैं, जो गेहूँ के फल खाने के अपराध में स्वयं से पतित हो 
गया। इसमें इश्वर की कल्पना बुद्ध के रूप में की गयी है, और 
जो पिंड में है वही त्रह्मांड में है, इस सिद्धांत की पुष्टि' बहुधा 
मिलती है। बंदहि समझ्ुदु समानः, या 'रूख समान बीज मंह? 
से यही प्रकट होता है कि जायसी की भावना यह थी कि बंद में 
ही समुद्र समाया हुआ है। सारा संसार-बृक्त बीज रूपी ब्रह्म सें 
ही अव्यक्तमाव से निहित रहता है । 

परिणामवाद्‌ और विवत्तेवाद की भी थोड़ी कलक जहाँ-तहाँ 
मिलती है-- 

सुत्चन समुद चख भाहिं, जरू जेसी हूहर उठहिं। 
डाठे-छॉठ मिदिनमांटे जाहि, 'झुहमद! खोज न पाइए ॥ 

इस नामरूपात्मक जगत्‌ में एक ज्रह्म ही सत्य है और संसार--- 
जेसे जल की लहरें हों, उसी में से निकलता और उसी सें लय 
हो जाता है। 


] 


१०३ *अखंरावट 
जिस प्रकार नदियाँ अपना-अपना नाम मिटाकर संसुद्र 
“एक रूप! हा जाती हैँ, उसी. प्रकार, संत लोग भी नाम 

रूप से परे दिव्य पुरुष की प्राप्ति. करते हैै.। इसी को वेद ने 'एकं 

सद्विप्रा बहुधा वद्न्ति? तथा 'एकं रूपं बहुधा या करोति? कहकर 
अनुभव से अपनी अंतरात्मा के भीतर “उस! के दशन की प्राप्ति 
से परम आनंद बतलाया हैं। वह परमतत्व इस विराद रृष्टि 
में ओत-प्रोत हे-- 
दूध माँज्ञ जस घीड है, सम्र॒द मॉँक्ष जस भोति । 
नयन मींजि जो देखहु, चमकि उठे तस जोतिं॥ 
केवल आवश्यकता है नयन मींजकर देखने की। एक अँगरेज 
भावुक संत ने इसी बात को कितने सुद्र शब्दों में कहा है--- 
ए्_७॥ 96 669768 76 85वे 34 ||), 3. #एशॉं5७ 6४8 

पछं।३3 7०6पज़०छत 7ए8९ छापे शरं0, 4 20तपे 06 9860776 

५भ)7)] 86 
अथात्‌ जब में उसे ओर वह मुझे देखना चाहता हे, ता में 

परदा उठा देता हूँ; में ओर वह एक हो जाते हूँ । पुनः सूफी महा 

कवि हल्लाज के शब्दों में-- ० 
60छ6७४ 776 20वें 9968 0787"8, 87 45 48 ॥7 ज़ञगां०। 

+$0777067/28 7॥89, ... ---0॥ | +.76 8छ७ए ०६ धए 20007॥688, 

की8, 56 78 ॥? ॥#079 90&#ज़्७७४ -08, 78 री 80७.970/098 

408 7707 ४068, ७४ 06 एशो 0 ०2० 06 600॥ 07, ॥6 

प्र8 70 हॉकी 8ज़७ए 
इस परदा (शथां ) का उठ जाना ही अपने भीतर के 

आनंदू-सागर में प्रवेश करना है, जहाँ केचल /छ 


: है। यही चीरहरुण की मधुर लीला है। ज 
8४० 


॥॥॥॥॥॥॥ 
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सभी संत कवियों ने 'अनह॒द-नादः सुना और अतः की ज्योति में 
अपने को मिलाया था। जायसी का कहना है कि स्वात्मानुभव 
के बिना इसमें कोई सहारा नहीं। खुद ही चलकर “पिया कीः 
अटारी? के पास पहुँचना है। और यह तभी संभंव है जब हम 
पूर्णतः अपसे आप को लय कर दें, मिटा दें, खो दें । 
आपहि खोये पिउऊ मिरे, पिठ खोये सब जाय। 
देखहु घुझ्ि बिचारि मन, लेहु न॒ द्वेरि हेराय ॥ 
अपने को खोकर “पिया? के दुशन होते हैं, फिर क्‍यों नहीं: 
अपने को हिरा? कर “उन्हें? हेर लेते ? 
यह रस तो गूगे का गुड़ है। उसे स्वर्य चख कर ही आनंद 
का सच्चा अनुभव हो सकता .है। दूसरे के कहे या बताने पर 
तो उसका भला क्या ज्ञान होगा ? वह तो “अंधे के हाथी? वाली 
बात होगी-- 
सुनि हस्ति कर नाउ, अंधरन्द्द दोवा धादइ के। 


छ#... हैं, 


जेहि य्रोवा जेहि ढाँच, 'मुहमद! सो तेसे कहा ॥ 
वस्तु: सभी मत-सिद्धांत एक ही है और उसी “एक का ही 
प्रतिबिंब सर्वत्र व्याप्त है-- 
गगरी सहस पचास, जो कोड पानी भरि धरे । 
सुरुज दिप अकास, सुहमद” सब महँ देखिए ॥ 
वह ज्योति नाम और रूप से परे अखंड है । उस त्रह्म-ज्योति! 
पर साया का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता | उसे तो--- 
पवन न उड़े, न भीजे पानी, भगिनि जरे जस निरमर बानी । 
ठीक यही भाव गीता में हे-- 
नेन॑ छिन्दुन्ति शख्राणि, नेन॑ दुहति पावकः। 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मसारुतः ॥ 


कमा >» 


०५ ' ग्खरावट: 


उस परम शक्ति की अपरिमेयता स्वीकार करते हुए कवि ने' 
कहा है-- 
जो किछु है सो है सब, सोहि बित्ु नाहिन कोइ । 
जो मम चाहा सो किया, जो चाहे सो होइ ॥ 
भोहि जोति परछाँदही, नदी खंड. उजियार | 
सुरुष चाँद के जोती, उदिति भहै संसार ॥ 
यह द्वेत इश्वर और जीव का जो हम देख रहे हैं वह: 
मिथ्या है, भ्रम है--- 
दरपन बालक हाथ, मुख देखे दूसर गने। 
तस भा हुई एक साथ, झुहमद? एके जानिए ॥ 
“को5हं बहुस्यामः---त्रह्म की जो पिपासा है, उसीके कारण: 
इस सृष्टि का नाटक प्रारंभ हुआ-- ह 
#अपने कौतक लछागि, उपजायनि बहु भाँति में ।” 
सभी रास्ते “उधरः ही एक लक्ष्य की ओर लिये जा रहे है। 
उसे पाने के असंख्य मार्ग हें--जितने आकाश में नक्षत्र है. और 
शरीर में रोएँ। 
विधिना के मारग हैं तेते, सरग नश्लत तन रोवॉँ जेते । 
जेइ हेरा तेद तँँडवे पावा, भा संतोष समुझि सन गावा ॥ 
इसे मेथिलीशरण ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
' देखा जहाँ आप अपने को, तुस्हीं दिखायी दिये वहाँ! 
जिस भ्रकार बछड़ा दूध पीने के लिये व्याकुल होता है, उसी 
प्रकार गाय भी दूध पिलाने के लिये; जिस प्रकार पति कठोर होते: 


हुए भी अपनी पत्नी के प्रति कोमल होता है, ठीक उसी प्रकार 
ब्रह्म की भी वेदना जीव? में अपने को प्रतिबिंबित करने को 


डा 
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*है। त्रह्मै की यह “वासना? है कि जीव को अपने में मिला ले। 
“वही? सानव-हृदय के भीतर उयथा बनकर अपनी ओर हमें प्रेरित 
- करता है; हमें अपना दपण बना कंर अपने 'रूप” की छाया? 

" देखना चाहता है-- | 


सबे जगत द्रपन के लेखा, आपुद्दि द्रपन भापुषह्ि देखा । 


इस सारे जगत्‌ रूपी दपण में उसी “एक” का प्रतिबिंब दिखायी 
पड़ रहा है 
संसार में सबसे निकट ओर घना संबंध पति-पत्नी का होता 
है। 'दोः का 'एक? में घुलना उसे ही कहते हैं.। पत्नी अपना सारा 
सुख अपने पति के चरणों में निछावर कर देती है। इसी भाव 
से प्रेरित होकर भगवान्‌ का विराट-रूप देखकर अजेन ने काँपते 
हुए स्वर में कहा था। “भगवन ! विहार, भोजन एवं-विश्राम करते 
समय मुझसे हास्य-विनोद में जो अपराध हुआ है, आपका जो 
असत्कार हो गया है, उसे क्षमा कर दें ।? 
किस प्रकार ?--जसे पिता पुत्र के अपराध को, मिन्न, मित्र 
के अपराध को, (नहीं नहीं, अंत में आकर) जसे पति पत्नी के 
“ अपराध को ज्ञषमा कर देता है; 'प्रियः प्रियायाहंसि, देव सोहम।” 
इसी “समाधुयभाव? में इसका पूर्ण परिपाक होता है। विरह 
एवं मिलन की सच्ची अनुभूति हृदय के अतःप्रदेश में गू जती 
रहती है और 'प्रीतम की सेज? तक जाने की तीत्र लालसा में 
मानव-हृदंय की गोपंनीय साधना सदा जाग्नतू रहती है। सारी 
सृष्टि प्राशवल्लमः का संकंत लेकर बहुत ही मधुर भाव में दृष्टि- 
'गोचर होती है। 
अजब तेरा कानून देखा खुदाया। 
जहाँ दिल दिया, फिर वहीं तुझकी पाया ।॥. 


९००७ »अखरावट 


संत्तेप में हमने देख लिया कि जायसी "“आत्मदर्शा) कवि थे। 
<उस पार? उनके काठ्य का विषय था। प्रेस उनकी परिषाटी, 
चिरमिलन उनका लक्ष्य, विश्व के अगु-अणु से इसके निमाता 
एवं अपने जीवनकांत तथा सवस्व को 'रूप-माधुरी? देखकर आनंद 
से पुलकित होना, आत्मविस्मृत होकर “उस? की शीतल्ञ एवं 
अधुरूगोद में उसके अधरों का रस पीना ही जायसी का एकांत 
उद्देश्य था। एक ही प्रश्न कबीर के और जायसी के सामने 
था, और वह था अन्तर के परदे को उठा देने का | कबीर ने बहुत 
जोर से उस परदे को झटका था और घूँघट का पट” खोलकर 
अपने 'रामः की माको पायी थी । सूर ने वात्सल्य-रस के अनंत 
विज्ञास में अपने 'हुद्य की गुड़िया? पायी थी। तुलसी ने संयम 
'एवं साधना से संसार को 'सिया राम मयः देखा था | मीरा ने 
अत्यंत उत्कण्ठा से अपनी सहज स्नेह-धारा में चंद के दुलारे को 
अपनी आँखों की खिड़की से लाकर 'हिरद्य के रंगमहलः में 
'कैदू कर लिया था। 


.  जायसी का भी पथ कबीर ओर मीरा केबीच से निकला है| 
कबीर. के ज्ञानवाद में मीरा की साधुरी मिला दीजिये, और 
जायसी का 'रूपः देख लीजिये। जायसी की भक्ति से ज्ञान का पुट 
मीरा से अधिक था; जायसी के ज्ञान में भक्ति का पुट कबीर से 
अधिक था। 'सया की सूरत? को कबीर ने अपने अनहूदः से, मीरा 
ने हृदय के अविश्रांत रास? में देखा था। जायसी ने पिया की 
ग्गेल में प्रेम की लगन एवं ज्ञान का प्रकाश लेकर अपना पथ दूँढ़ा। 
“परदे! को एक ओर हटाकर शीशमहल की बाकी छवि देखी थी--- 
<'जिधर देखता हूँ तू द्वी तू ही तू है (? 


अनुभूति के उसी अंश को, जिसमें हम अपने सारे अस्तित्व 
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को अपने आराध्य में लय कर तादात्म्य स्थापित करने लगते हैं. 
समाधि-सुख का अनुभव करनेवालों ने “अऋह्म-संस्पश? का आत्यंतिक 
सुख माना है। प्रणय का विकास इस . परिणय में होता है।' 
जायसी ने अपने 'इकतारे? पर वही अनमोल रागिणी छेड़ी है... 
जिसे सुनकर मालूम होता है कि किसीने हमारे हृदय की व्यथा 
चुराकर अपना ली है। उसके राग में विश्व की वेदना मंकूत हो 
रही है | वह--उस 'शुन्यः सें जहाँ शब्द नहीं है--मन-वाणी की' 
पहुँच नहीं है, पहुँचता नजर आता है और सो5हमस्मि, तथा. 
अनलहक की ध्वनि से सारी बसुधा को आस्रावित कर रहा है। 
वह स्वयं रस में सराबोर है ओर पास आनेवालों को भी उन्माद्‌ 
का घूंट पिलाये बिना नहीं रहता। जायसी का क्षेत्र हे हृदय, 
कबीर का मस्तिष्क । जायसी के रस को एक अऑगरेज लेखक नेः 


यों वणेन किया है-- 
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' अथाोत्‌ सहसा मुझे; एकबार ऋद्म-स्पशे की अनुभूति हुई। में 


| < 
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चेतना-हीन था, उसके रस से ओत-्प्रोत था। में उस आत्म- 
पविस्मृति के भावों को व्यक्त करने में असमथ हूँ ८ २ » 

उस परदे? को हटा कर जिसे उपनिषदों में “हिरण्सयेन पात्रेण 
सत्यस्यापिहितं मुखं” कहा है, अपने भीतर की अलौकिक छवि 
की रहस्यमयी माधुरी को छुककर पीनेवाला के लिये जायसी के 
अखराबट की 'एक घूंट” बहुत ही अम्रतमय प्रतीत होगी । 


महास्मा चरनदासजोी 


बाउल गंगारास ने कहा हे--तू दासी थी कया अब रानी 
होगी ? तो फिर तुझे सारा दावा छोड़ना होगा। प्रेम में तू 
पकड़ी जायगी, तो आराम विराम सब खोना पड़ेगा। तुमे नींद 
कहाँ, भूख कहाँ ? मुक्ति केसी पुण्य केसा ? तू अपने ही प्रेम में 
स्वामी के प्रेम का स्पशे पायगी । 
समस्त चर अचर परमात्मा का साकार स्वरूप है। इस समस्त 
अभिनय का वह एक- सूत्रधार अपनी लीलाओं का भीना आवरण 
डाले पद्‌ के भीतर से मुसकरा रहा है। उस सनातन दिव्य सत्ता 
के स्पश में आ जाना, उसे सवन्न ओर सवबंदां अनुभव करना ही 
मानव-जीवन का चरम उद्देश्य है । यही अनात्म से आत्म में प्रवेश 
करना है ओर इसे ही कहते हैं आत्म-साज्षात्कार । 
उपनिषदों ने आत्मानं विद्धि--अपने को जानो? को ही 
डंके की चोट कहा है| हमारे ऋषि-मुनियों ने भी बार-बार इसे ही 
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दुहराया है। भगवान्‌ से यदि परिचय नहीं हुआ तो यह जन्म: 
अकारथ गया। साँस-सांस भे साई? का स्मरण न हुआ तो संसार में: 
आना बेकार हुआ । यही ऋषि-मुनि, संत-महात्माओं ने बार-बार 
सुमाया है। भगवान्‌ के सिवा सार वस्तु कोई है नहीं। “हरिः 

दूय का श्रन्थिवन्धन ने हुआ तो जीवन से क्या लाभ ? ८ भ्रजिय : 
राम सब काम विहाई !--यही महात्माओं का उपदेश है। 
भारतवर्ष की सल साधना यही रही है। संतों ने अपने भीतर 
भगवान्‌ की कझाँकी पायी ओर समस्त चराचर में उसी एक 
परमात्मसत्ता का साज्ञात्कार किया। इस अमृतमन्थन से जो 
कुछ उन्हें सिवा वे असाद” रूप में छोड़ गये | हम उस प्रसाद 
की पाकर अपना जीवन धन्य कर सकते है | 

महात्मा चरनदासजी उन्हीं आत्मदर्शी संतों में हैं जिन्होंने: 

परमात्मा के परिचय में ही अपना सारा जीवन लगाया। मेवात 
( राजपूताना ) के डेहरा गाँव मे इनका जन्म १७६० बवि० स० 
के लगभग हुआ था। वे यृहस्थ बेश्य थे और उन्होंने दिल्ली तथा 
पंजाब में अपने मत का प्रचार किया था। चरनदासी पन्‍्थ आज 
भारतवष के कई हिस्सों में फेला हुआ है वह इन्हीं का है। इनकी 
प्रधान दो शिष्याएँ थीं--सहजो और दया | कहते हे कि उन्नीस 
वप की अवस्था में महात्मा चरनदासजी जंगल में एकान्त तपरया 
कर रहे थे। उसी समय श्रीशुकदेवजी ने इन्हें दशेन दिये ओर मन्त्र: 
दिया । अपने पदों में भी गुरु के रूप में इन्होंने श्रीशुकदेव मुनि: 
का स्मरण किया है। इनके सत सें 'शब्द-मार्ग” बहुत प्रचलित है 
योग, ध्यान आदि की वातें प्रमुखरूप. से इनके सम्प्रदाय में : 
पायी जाती हैं | महात्मा चरनदासजी ने अपनी बानी में काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मान और आशा को सवधा परित्याग करने 
का उपदेश किया है, क्योंकि इनका यह दृढ़ विश्वास' है कि: 
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इन शत्रओं को जीते बिना साधना हो नहीं सकती । 
साधना के आरस्भ में संसार के नाना उपद्रव बड़े ही विकराल 
रूप में आते है। ज्यों ही मन संसार से हट कर भगवान सें लगने 
लगता है त्यों ही संसार घेर लेता है| संसार से छुटकांरा हुआ 
नहीं, फिर मन प्रभ्न में केसे लगे ? यह संग्राम ही साधना की सब 
-से विकट समस्या है। सच्चा शूर तो वही हे जो इन अमत्त शत्रओं 
पर शासन स्थापित कर सके | साधक का यह संग्राम यों तो चल्नता 
जीवन पय्यन्‍त, परन्तु आगे चलकर जब गुरु का सहारा और 
भगवान्‌ का आश्रय प्राप्त हो जाता है तब उसे कुछ सुगमता हो 
जाती है । साधना के पथ में गुरु का सहारा अनिवाय है। (बिन 
गुरु होंहि न ज्ञान'--सनातन सत्य है। गुरु की शरण में जाने 
पर ही अनात्म का साथ छूट सकता है। गुरु हृदय की आँखें 
खोलकर हमें भगवान्‌ के साथ जोड़ देता हे,मिला देता है। गुरु ही 
भगवान द्वारा हमारा 'पाणिग्रहणः कराता है । महात्मा कबीरदास 
ले तो गुरु और गोविन्द दोनों को सामने देखकर पहले गुरु के ही 
चरणों में अपने को बलिहार किया है, क्योंकि गुरु की पा से ही 
'गोविन्द के दशेन हुए । गोस्वामी तुलसीदासजी ने “्रीगुरु-पदू-नख 
-मनि-गन-जोति” से अपने हृदय को जगमग किया ओर उनका 
-यह अठल विश्वास है कि श्रीगुरु के चरण-कमलों के स्मरण मात्र 
से ही हृदय की दिव्य-दृष्टि खुलती है। गुरु के चरणु-नख की 
था ति से महान अन्धकार भी छिन्न-भिन्न हो जाता है ओर जिसके 
हृदय में श्रीगुरुचरणों का स्मरण है वह वास्तव में बड़भागी है। 
शुरु के चरणों की कृपा से ही हृदय की विमल आँखें खुल सकती 
हैं ओर जब वे आँखें खुल गयीं तो संसार रूपी रात्रि का दोष 
ओर दुख आप ही मिट गया; जन्म-मरण का बन्धन आप ही 

'छिन्न-मभिन्न हो गया | 
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महात्मा चरनदासजी ने गुरु की महिसा गायी है, और गुरु 
के चरणों में अपना हृदय अर्पण किया है। चरनदासी पन्‍न्थ में 
गुरुचरणों का आश्रय लेना ही सर्वोच्च साधन है। सहजो और 
दया ता गुरु का शुणानुवाद गाते-गाते कभी थकतीं ही नहीं। 
महात्मा चरनदासजी का तो कहना है कि तीनों लोक में हूढ़ 
आया, परन्तु गुरु के समान कोई न दिखा, क्‍योंकि उनके नाम 
मात्र से सब पाप मिट जाते हैं और उनका ध्यान करने से हरि 
का साक्षात्कार होता है। गुरु के प्रताप से ही संसार की समग्र 
व्याधियाँ मिट सकती हैं. ओर हृदय में अथाह प्रेम उपजता है। 
इस हाड़्-मांस के पुतले को गुरु ने साधन मार्ग सें लगाकर धन्य 
कर दिया । जब से गुरु श्रीशुकदेव मुनि ने ऋषा की और मुझे 

शेन दिये तब से रोम-रोम में वे ही रम रहे हैं | 
में मिरगा गुरु पारथी, सबद लगायो बान । 
चरनदास घायल गिरे, तन मन बीघे प्रान ॥ 

गुरु ने 'शब्दः के बान साधकरमुझ स्ग पर छोड़ा | में घायल 
होकर गिर पड़ा। मेरे तन, मन, प्राण उस बान से बिंध गये। 
महात्मा कबी रदास ने भी कहा है-- 

है! हिरनी पिय पारधी हो, सारे सबद के बान | 
जाहि छगी सो जानही हो, भौर दरद्‌ नहिं जान ॥ 

गुरु के तीर से जबतक हृदय घायल नहीं हुआ, जबतक 
अन्तरेष्टि खुली नहीं, तबतक हरि के दशन केसे हों ? सदुगुरु की 
कृपा से ही चौरासी लाख योनियों में भटकना बंद होगा । गुरु के 
चरणों का आश्रय पा लेने पर जगत्‌ के विषयों से जो हमारा संग्राम 
चल रहा है. वह स्वयं मिट जाता है और हमारी सारी शक्ति जो 
विषयों को जीतने में लगी थी, परमसात्मचरणों में वेगमती होकर 

ष् 
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चलती है। जिसने मन को जीत लिया उसका तो आधा काम हो 
गया, अब. तो जीते हुए सन को भगवान्‌ में लगाना ही बाको रहता 
है; और मन अचंचल होकर लगता भी है पूणातः भगवान्‌ में ही । 
भगवान की मभाँकी पाने के लिये हृदय को निसल दर्पण के _ 
समान बनाना होगा | हृदय पवित्र हो और भगवान्‌ की ओर हो 
तभी हरि के दर्शन होंगे। साधना का श्रधान लक्ष्य हे इश्वरोन्मुख 
होना। समग्र कम, सभी व्यापार, समस्त जीवन का एकं-एक पल 
हृदय का रेशा-रेशा,शरीर का रोम-रोम श्रीकृष्णापण होना चाहिये । 
साधक तो केवल अपने को ही नहीं अपितु समग्र विश्व, कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड को प्रभु के चरणों में अपर कर देता है । उसके लिये 
अपना जीवन और यह विश्व 'निमाल्य? है। निःशेष श्रीकृष्णापश 
प्रभु को प्रेरणा से ही सम्भव है। परन्तु एक बात तो हम करते 
रहें--सदेव, अहर्निश, सोते-जागते, उठते-बैठते भगवत्स्मरण 
स्वाभाविक रूप में होता रहे | संसार के विषयों से मुख मोड़कर 
हमारी सभी इन्द्रियाँ भगवान्‌ को ही विषय करें। मन श्रझ्चु का 
मनन करे, कान हरिगुण गान सुनें, जीभ भगवान्‌ का गुणानुवाद 
गावे, आँखें हरि की मूर्ति और संतों का दशेन करें, हाथ हरि के 
चरणों का स्पशे करें और पैर तीर्थों में धूमें। सच्चा स्मरण तो 
करना नहीं होता । प्रियतम तो रोम-रोम में छाये हुए हैं; हृदय के 
सिंहासन पर विराजमान हैं; भीतर की आँखें खोलकर ओर आव- 
रण हटा देने पर हरि की जब भझाँकी मिल गयी तो उसके स्मरण 
बिना एक क्षण के लिये भी कल नहीं। प्रियतम का स्मरण त्तो 
आाणों का अधान अवलम्बन है ही | स्मरण किये बिना प्राण टिक 
नहीं सकते। यही स्मरण सच्चा स्मरण है । 


महात्मा चरनदासजी ऐसे ही स्मरण की च्चो करते हुए 
लिखते ह-..- 


अणक 
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सकल सिरोमनि नाम है, सब धरसन के मॉंहिं । 
अनन्य भक्त वह जानिये, सुमिरन भूले नाहिं॥ 


सहज स्मरण के द्वारा समस्त वृत्तियाँ जब प्रभुमय हो जाती हैं 
तो हृदय का दपण्‌ स्वतः उज्वल हो जाता ओर प्यारे की तस्वीर 
उतर आतोी हूँ। व्यक्तिगत जीवन में यही भगवान्‌ का अवतरण है । 
लोगों की दृष्टि में श्रीराम ओर श्रीकृष्ण भले ही ओमल्न हो गये हों 
परन्तु संत-महात्मा तो आज भी पूववत्‌ उनका दिव्य दशन करते 
हैं । उनके लिये भगवान्‌ का जो प्राकत्य सनातन-काल के लिये 
हुआ था | संतों के लिये तो आज भी भगवान्‌ का दिव्य विग्रह 
साक्षात्कार का विपय है। हम सांसारिक पुरुष जितना ठोस इस 
जगत्‌ को समझे हुए हैं. उससे भो अधिक विश्वास और प्रतीति उन 
सहात्माओं को परमात्मा के दिव्य दशन से है। 

महात्मा चरनदासजी ने स्मरण ओर “लो? के सम्बन्ध में चर्चा 
करते हुए कहा है-- 

जग माँद्दी न्‍्यारे रहो, छगे रहो ह॒रि-प्यान । 
पृथ्वीपर देद्दी रहे, परमेसुर में प्रान ॥ 

शरीर से संसार में रहते हुए भी मन से हम भगवान सें रह 
सकते हैं| आवश्यकता है प्राणों को प्रश्चु में होम कर देने की । 
प्रभु के रूप, रस, गन्ध और स्पशे से जब प्राण ओतप्रोत हो गये 
तब बाकी ही क्‍या रहा ! 

सारी साधना का मत हे प्रेम | प्रेम नहीं हुआ तो जप, तप 
पूजा, पाठ किस कास का ? दशन तो प्रेस ही करा सकता है। 
ग्रेम के द्वार से ही प्रञ्ञु के मन्द्रि में अवेश होता हैे। समस्त 
साधन--जप, तप आदि हृदय में प्रेम उत्पन्न कराने के लिये ही हैं । 
प्रभु के लिये हृदय में प्रेम का जब उदय हो गया तब फिर क्या 
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पूछना है ? प्रेम तो पारसमणि ह-- वह समस्त साधनों को, सम्पूर्ण 
जीवन को (सोना? बना देता है। ग्रेस ही श्रीकृष्णापंण का एकसात्र 
साधन है| महात्मा चरनदासजी ने इस प्रकार के भगवसल्मेस की 
प्रशंसा करते हुए कहा है--- 


हिरदे माही प्रेस जो, नेनों झलके भाय। 
सोद छका हरि रस पगा, वा पग परसों धाय ॥ 


हृदय में प्रभु का प्रेम उमड़ पड़ा और आँखों में कलक उठा । 
बही हृदय हरि के रस में पगा है, वे ही आँखें उस अम्रत में छकी 
हुई है-- ऐसा प्रमी धन्य है | उसके चरण-तल से सस्तक नत कर 
के, उसके चरण को घूलि सिर-आँखों पर रखकर हम भी धन्य 


हो सकते है। उस प्रेम की चचा में महात्मा चरनदासजी के 
वचन ह--- 


न 


गदंगद बानी कंठ में, आँसू टपके नेन। 
वह तो बिरहिन राम की, तेलफत है दिन-रैन ॥ 
हाय हाय हरि कब सि्े, छाती फाटी जाय। 
ऐसए दिन कब होयगा, द्रसन करों अधाय ॥ 
प्राणशनाथ सुध लें या नहीं, भक्त तो प्रभु के बिना रह न 
सकेगा । वह तो संसार से उदासीन होकर “पिय? के रंग में राता 
रहेगा-- 
पीच चहो के सत चहौ, वह तो पी की दास । 
, पिय के रंग राती रहे, जगस होय उदास ॥ 
अब तो 'पिय” के सिवा कुछ रह ही नहीं गया है-- 
, ज्ञाप करें तो पीच का, ध्यान करें तो पीव। 
पिव बिरहिन का जीव है, जिव बिरहिन का पीच ॥ 


१९७ महात्मा चरनदासजो। 


पिय ही विरहिणी का जीव है, पिय ही विरहिणी का प्राण है । 

अपने भीतर दड्ूबकर देखने पर सर्वत्र सबंदा परमात्मा का 
दशन हो सकता है। परन्तु है यह बहुत ही कठिन । इसके लिये 
तो अपना सब कुछ होस करना होगा। में? को मिटाना होगा। 
जिस प्रकार दूध में घी, मधु में मिठास तथा मेंहदी में रंग 
ओतप्रोत है उसी प्रकार परमात्मा सवंत्र व्याप्त है । परन्तु दूध 
से घी तथा मंहदी से रंग निकालने के लिये 'जतनः करना पड़ता 
हैँ, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिये साधन का आश्रय लेना 
पड़ता है और सच्चा साधन तो वही है जो प्रश्ु को मिला दे-.. 

दूध मध्य ज्यों धीव है, मिहँदी मॉहीं रंग । 
जतन बिना निकसे नहीं, चरनदास सो ढंग ॥ 

प्रभु से परिचय अथवा मिलन के लिये हमारे संत-महात्माओं 
ने पतित्रता के प्रेम को ही आदशे रूप में स्वीकार किया है। 
पतित्रता उसे कहते है जो अपने “पति? के सिवा किसी को जानती 
ही नहीं | उसका सारा सुख पति पर निभर हैँ । पति के सिवा 
ओर किसी की ओर वह देखती तक नहीं। पति ही उसकी गति 
पति ही उसकी मति है, वह सतत प्राशनाथ के चरणों की दासी 
है । कबीर, दादू आदि महात्माओं ने पतित्रता के प्रेम को आदर 
माना है। महात्मा चरनदासजी ने भी इसपर बहुत जोर दिया 
है । उनका कथन हैँ कि संसार के सभी कायों में प्रश्मु की आज्ञा 
का स्मरण बराबर बना रहे। एक भी ऐसा काये न हो जो 
प्राणनाथ को न रुचे | अपने पिय के रंग में राती रहे, और कुछ 
संसार में उसे सुहावे ही नहीं । वह परपुरुष को विष के समान 


समझा | हक ७. | है २ [ 
पति की मोर निहारिये, ओरनसों क्‍या कास । 


सबे देवता छोड़िके, जपिये हरि का नाम ॥ 
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यह सिर भुके तो हरि के चरणों में ही, नहीं तो दूटकर गिर 
जाय । अपने “स्वामी” को छोड़कर दूसरे देवता का स्पशे कभी न 
कहूं ; भले ही यह शरीर छूट जाय ! " | 
यह सिर नवै तो रामक, नाहीं गिरियों हट । 
आन देव नहिं परसिये, यह तन जावो छूट ॥ 
जब पति से परिचय? दो गया तो फिर अब क्या भटकना 
उसे ही जब एकान्तरूप में भजों जाय तो वह अपना लेगा और 
अपने परमधाम में रखकर, बाँह पकड़कर आनन्द देगा--: 
जब तू जाने पीवहीं, वह अपनी करि छेहि। 
परम धाम में राखि करि, बाँह पकरि सुख देहि ॥ 
इसके लिये अपनी ओर से आवश्यकता है शआज्ञाकारिणी 
पतिब्रता की भाँति बनने की-- 
आज्ञाकारी पीव की, रहे पियाके संग।- 
तन मन सा सेवा करें, और न दूजों रंग ॥ 
जिसे प्रियतम से मिलन का रस मिल गया उसके लिये संसार 
के सभी रस नीरस हो गये। जिसने उस अपरूप-रूप को देख लिया 
उसकी दृष्टि संसार के रूप पर क्‍यों जायगी ९ जिसे उसका नाम 
मिल गया उसके लिये ओर नाम से कया ममता ? जिसे हरि के - 
दिव्य अज्ज का स्पश श्राप्त हो गया उसे संसार के किसी भो पदार्थ 
में स्पश सुख कया रह गया १ भगवान्‌ में एक साथ ही हमारी 
सभी इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं। 'भूमा? का आनन्द भी यही 
७. छ्९ के 
है। इसे ही चरनदासजी ने “आठ पहर साठों घरी, जागे हरि 
के ध्यान! कहा है । सदा-सदेव भगवान्‌ में जागता रहे; 
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आवरण में उन्नक न जाय, गुड़ियों में फँस न जाय ! गुड़ियों को 
फेंकता जाय, खिलौनों पर आँखों को कभी ठिकने न दे--पानी 
को लहरें आती जाय--उन्हें चीरता जाय; 'उस पार? का विस्मरण 
न ही, आसनाथ से मिलना है-- यह भूले नहीं । दृष्टि सत्र 
सदेव हरि पर ही रहे--संसार के घने आवरण को भेदकर, जगत 
के आकर्षण को बेधते हुए, उमड़ ओर उल्लास के साथ आगे 
बढ़ता चला जाय-- सोये हैं संसारसूँ , जागे हरि की ओर!*** 
आज न सही कल, इस जन्म से न सही किसी भी जन्म में प्रभु 
के दर्शन तो होंगे ही | बह मिलन ही यात्रा की 'इतिः है ! 
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तोमारे जितिया लब भापन हृदय थोब । 
नत॒ुवा हहब तोमार दासी ॥ 
““-नचण्डीदास' 

तुम्हें जीत कर अपने हृदय में रक्खूँगी। नहीं तो फिर तुम्हारी 
दासी बनू गी। 

लोक और वेद को मथकर सतों ने सार-तत्त्व निकाला । 
आत्मानुभव के उस दिव्य प्रकाश में जगत्‌ की कोई सत्ता ही नहीं 
रही। समस्त नाम-रूप में एक ही नाम ओर एक ही रूप रह गया । 
आत्मा में दृष्टि जब डूबी तो सब कुछ परमात्मरूप ही हो गया | 
वह दृष्टि जहाँ गयी वहाँ केवल हरि ही था। भीतर जब साज्षा- 
त्कार हो गया तो बाहर का कोई प्रश्न ही न रहा। सारी लड़ाई, 
सारी विषमता ओर विरोध तो भीतर को लेकर ही है। मन को 
जीत लिया तो जग जीत लिया । 
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मेनन शागे ख्यार घनेरा ॥ 
जेहि कारन जग डोलत भरमे, 
सो साहेब घट छीन्द्र बसेरा ॥ 
का सॉँझा का प्रात सबरा, 
जहँ देखें तहें साहेब मेरा ॥ 
जध उर्ध बिच लगन छगी है, 
साहेव घट में कीन्हा डेरा॥ 
साहब कबीर एक माला दीन्हा, 
घरमदास घट ही बिच फेरा॥। 
धस्मदासजी कबीर के प्रधान शिष्यों में थे। कबीर की अटपटी 
परन्ठु तत्वभरी वानी! धरमदास के हृदय में चुभ-सी गयी। धरम- 
दासजी ने देखा कि कबीर जो कुछ कह रहे हैँ वह अनुभव के 
रस भें सरायोर है। कबीर पढ़े-लिखे तो थे नहीं और काम भी 
करते थे जुलाहे का। साधारण वेश ओर गँवारू बोली देखकर 
बहुत लोग कवीर को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे । परन्तु संत- 
महात्माओं को इसकी क्‍या चिन्ता ? वे तो न 'पनन्‍्थ” चलाना 
चाहते हैं और न शिष्य-परम्परा ही छोड़ जाना चाहते हैं | कबीर 
में जो निर्भीकता, दृद़ता और अक्खड़्पन था उसके कारण भी 
लोग कबीर से ऊबते से थे । परन्तु जिसपर परमात्मा दया करता 
है उसकी आँखें खोल देता है। कबीर के दशन पाकर धरमदासजी 
ग्रेम-विभोर होकर गा उठे-- 
आज घड़ी आनन्द की सतगुरु आये मोरे धाम हो । 
आये गरुदेव सजन पठयो, भयों हरप अपार हो ॥ 
सकल संदर साजि आरत होत मंगलरचार हो ॥ 
- दियो दुरसन मन लुभायो, सुन्यो बचन अमोल हो । 
अछय छाथा सघन घन की करत हंस कलोछ द्वो ॥ 


संत-साहित्य १२२ 
दया कीन्‍्द्रों निर्गन दीन्हों, आपनी करि सैन हो। 
भक्ति-मुक्ति सनेही सजने, लियो परथम चीन्ह हो ॥ 


भये कलूमल दूर तन के, गई तपन नसाय हो । 
तटल पंथ कबीर दीन्हा, धरमदास लहलखाय हो ॥ 


धरमदासजी को सबसे पहले कबीर का दशन मथरा में 
हुआ था | देखते ही घरमदास की श्रद्धा उमड़ पड़ी । परन्तु संतों 
की लीला भी तो बड़ी विचित्र है | घरमदास को अपनाना था 
इसीलिये कबीर अ्रचानक उन्हें छोड़कर काशी चले गये | स्वभावत: 


कि 


ही धरमदास व्याकुल हो तड़फड़ाने लगे । आध्यात्मिक पिपासा “ 


की यह विकलता बड़ी ही दुलभ वस्तु है-- 


नेन दरस बिन मरत पियासा । 
तुमहीं छाड़ि भजू नहि भरे, नाहिं दूसरी आासा। 
आठों पहर रहेँ' कर जोरी, करि छेहु भापन दासा ॥ 
निसु बासर रहूँ लवलीना, बिनु देखे नहिं बिस्वासा । 
घरमदास बिनवे कर जोरी, देहु निज छोक निवासा ॥ 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक बार ऐसा अवसर अवश्य 
आता है जब उसे परमात्मा का संकेत स्पष्ट रूप में मिलता है। यदि 
उसने उस सकेत को ठीक-ठीक जान लिया और तदनुकूल अपना 
जीवन बना लिया तब तो मनुष्य-जीवन धन्य हो ही गया। परन्तु 
हम तो संसार में इतने चिपटे हुए हैं कि इससे परे कोई वस्तु है 
था नहीं, यह ध्यान भी नहीं होता | जगत को भला कौन भोग 
सका ? कितने आये ओर चले गये--संसार उनकी भोग-बुद्धि पर 
व्यक्षपूण अट्ूद्दास कर रहा है। 
धरमदास के हृदय की ज्वाला उत्कट ओर सच्ची थी । वे 


कबीर की खोज में काशी पहुँचे ! उन्होंने कबीर को गुरु रूप में 
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वरण किया और अपनी सारी धन-दोलत लुटा दी और काशी में 
ही कबीर साहेब की शरण में रहने लगे । कबीर के पर्सधास 
सिधारने के अनन्तर धरमदासजी को उनकी गद्दी मिली और वे 
बरसों तक कबीरसत का उपदेश करते रहे । धरमदासजी के 
जन्म ओर निधन की कोइ निमश्चित तिथि नहीं मिलती । लोगों का 
अनुमान है कि लगभग १४८० वि० संवत्‌ में उनका जन्म ओर 
लगभग वि० संवत्‌ १६०० के उन्होंने शरीर त्याग किया । १२० 
बप की अवस्था उनके दृढ़ संयम को देखते हुए अधिक नहीं हे । 


धरमदासजी की 'शब्दावली? में उनकी अगाध गुरु-भक्ति 

अप्रतिम भगवत्‌-प्रेम और एकान्त शध्यात्मनिष्ठा शब्द-शब्द में 
भरी पड़ी है। धरमदासजी एक बड़ी ही ऊँची श्रेणी के आत्मदर्शी 
संत थे और लगभग चार सौ वर्ष हो चुकने पर भी, आज भी 
उनकी बानी चन्दन के समान शीतल और अम्रत के समान मधुर 
प्रतीत होती है; आज भी उसमें से एक अपू् विद्युत-धारा-सी 
- छूट रही है जिसके स्पश में आ जाने पर काई लगा हुआ हृदय 
भी चमक उठता है, सुर्दे में भी प्राण आ जाता है और हम जीवन 
के विविध प्रश्नों पर एक चिरनवीन परन्तु परम पुरातन दृष्टि से 
विचार करने लगते है । 


संतमत में गुरु को खोज़कर उसकी शरण में जाना ही पहली 
सीढ़ी है। गुरू पाना बड़ा ही दुर्लभ है। जिसने सच्चा गुरु पा 
लिया उसका काम बन गया, उसका जीवन छऋृताथ हो गया। 
श्रेगुर के चरणों की नख-द्युति हमारे कोटि-कोटि जन्मों को 
संस्कारगत वासना को नष्ट करके हमें सच्चे अध्यात्म-पथ में 
प्रेरित कर देती है । गुरु ही हमें गोविन्द से मिला सकता हें। 
धरमदासजी सद्गुरु की महिमा गाते-गाते कभी थकते नहीं-- 
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गुरु मोहि खूब निहाल कियो । 
चूड्त जात रहे भवसागर पकरिके बॉहि छियो। 
चौद॒ह छोक बसें जम चोद॒ह, उनहँसे छोरि लियो ॥ 
गुरु ने मुझे खूब ही निहाल कर दिया। संसार-सागर में से 
चहा जा रहा था, गुरु ने मेरी बाँह पकड़कर मुझे उबार लिया | 
गेंने ही कृपा कर मुझे यम के फंदे से सदा के लिये छुड़ा दिया । 
हृदय की घंंडी खोलकर गुरु ने प्रीतम से साक्षात्कार करा दिया 
ओर में सदा के लिये निहाल हो गया। सच्चे गुरु का मिलना 
परमात्मा की विशेष दया का शुभचिह्न है-- 
मोरे पिया मिले सत ग्यानी । 
ऐसन पिय हम कबहुँ न देखा, देखत सुरत लगानी ॥ 
जापन रूप जब चिन्हा बिरहिन, तब पिय के सन सानी । 
जब हंसा चले सानसरोवर, मुक्ति भरे जहँ पानी ॥ 
कम जलाय के काजल कीन्हा, पढ़े प्रेस की बानी । 
घरमदास कबीर पिय पाये, मिट गई आधवाजानी ॥ 
गुरु तो स्वयं भगवान्‌ का स्वरूप है। उसे देखते ही हृदय 
गुलाम बन गया। जब अपने सत्य स्वरूप का बोध हुआ तभी 
पिय को में अच्छी लगी। गुरु की दया से आत्मा अपने परम- 
पुरुष में मिल्ष गयी। उस आनन्द का क्‍या कहना ? मुक्ति-- 
मुक्ति तो वहाँ चेरी बनकर पानी सरती है। कर्मों का बन्धन रवय॑ 
छिन्न-मिन्न हो गया। कर्मों का आश्रय तो अविद्या ही है। जब 
स्वय अविद्या ही मिट गयी तो कर्मो का क्‍या पूछना ? वहाँ तो 
बस प्रेम-ही प्रेम है ! जब सच्चे प्रीतम? को पा लिया तो आवा- 
गमन का झगड़ा केसा ? 
गुरुमुख से प्राप्त नामः ही साधक का. स्वस्थ है। नाम के 
रस में साधक सदेव छका रहता है । लोक-परलोक की सुधि उसे 
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क्यों रहे ? वह तो बस “नाम? में ही मस्त है । रात-दिन, सोते- 
जागते, उठते-बैठते नाम की धुन लगी हुई है-- 
नाम रस ऐसा है भाई । 
आगे आगे दाहि चले पाछे हरियर होइ। 
बलिदारी वा बृच्छकी, जड़ काटे फल होइ ॥ 
अति कड़वा खट्टा घना रे, वाकों रस है भाई । 
साधत साधत साध गये हैं, अमली होय सो खाई ॥ 
सूघत के बोरा भये हो, पीयत के सरि जाई। 
नाम रस्स जो जन पिये, धड़पर सीस न होई॥ 
संत जवारिस सो जन पावें जाको ग्यान प्रगासा। 
धरमदास पी छकित भये हैं, और पिये कोह दासा ॥ 
नाम? एक विचित्र चिनगारी है। आगे-आगे यह संसार के 
सघन वन को जलाता है और पीछे से भक्ति, ज्ञान, वेराभ्य की 
वाटिका हरी-भरी होती आती है । “नाम? के द्वारा ही संसार-वृक्ष 
की जड़ को काटा जा सकता है। संसार को काट चुकने पर ही 
तो जीवन का फल प्राप्त होगा । नाम बड़ी कठिन वस्तु भी है। 
सहज ही इसका रस पीने को नहीं मिलता | प्रारम्भ में तो यह 
बहुत ही कड॒ुआ और खट्टा प्रतीत होता है; पीते नहीं बनता। 
परन्तु जिसने इसे साथ लिया उसने अपने आँगन में कल्पवृत्त लगा 
लिया । “नाम? का रस सूँबते ही हृदय प्रेम में पागल हो जाता हैं; 
पीते ही अहृड्जार भस्म हो जाता है, मेंपन मिट जाता है| जिसने 
नामरस पी लिया उसके धड़ पर सिर नहीं रहता | शरीर के साथ 
जो हमारा मोह है, इस शरीर को ही जो हम 'में-में” समझे हुए 
हैं, यही सारे दु:खों का कारण है। नामरस पी लेने पर इस भठे 
हे? की मृत्यु हो जाती है ओर सच्चे “में? के दर्शन होते हैं। संत- 
समागस का अमृत-रस तो उसे ही प्राप्त होगा जिसका अन्तस्‌ ज्ञान- 
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प्रकाश से जगमगा रहा है। धरमदासजी तो नाम के रस को 
पीकर छुके हुए हैं। यदि और कोई प्रभु का दास हो वह आकर 
पी ले-द्वार सब के लिये खुला है; केवल शत हैँ सिर की | सिर 
देकर कोई भी रामरस पी ले+-- 


चरन केचलर सत्तगुरु दिया, हम सीस चढ़ाई। 


संतों ने जगत्‌ के अनित्य ओर असुख रूप को खूब ठोंक- 
बजाकर देख लिया है। इस कच्चे घड़े का क्या भरोसा ? पानी 
का बूँद पड़ा नहीं कि यह गला नहीं। इस शरीर में जो हमारी 
ममल्व-बुद्धि है वही सारे अतथ का मूल है ! इस जगत को 
“अपना! कहकर जो हम इससे चिपटे हुए है यही हमारा भ्रम है | 
'इस अ्रम को मिटाये बिना तत्त्वज्ञान कैसा ? सक्ति और ज्ञान 
दोनों में ही जगत का जगत्रूप मिट जाता हे। जगत की उपा- 
'सना करे बह भक्त या ज्ञानी कैसा ? भक्त के लिये तो “'वासुदेव 
'सबमित्तिः-*सब कुछ केवल वासुदेव हो जाता हे; ज्ञानी के लिये 
सर्वे खल्विदं? बअ्रह्मः--सब कुछ त्रह्म ही है । जगत्‌ के लुभावने 
रूप में जो फंसा वह गया। यह जादू तो विष-रस-भरा कनक घट 
हे। जगत को भोगने के लिये सुख की आकांक्षा से जिसने पेर 
बढाया वह ऐसे खंदक में गिरा जहाँ से कोटठि-कोटि जन्मों में भी 
'उसका उद्धार नहीं हो सकता | मानव-जीवन का तो .परमफल् है 
प्रभ का स्मरण । हरि का स्मरण बना रहे, नित्य-निरन्तर उसीका 
“चिन्तन होता रहे, सन उसके रंग सें रँग जाय, उसके अतिरिक्त 
कुछ रह न जाय--मेरा अहं भी स्वयं वासुदेव रूप हो जाय, फिर 
क्या पूछना ? परन्तु इसके लिये आवश्यकता है विषयों की ओर 
से दृढ़तापूबंक मन को सोड़कर हरिचरणों में लगाने की | यह 
-तभी सम्भव है जब हम संसार को इसके असली रूप में देखे-- 
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थोरे दिन की जिंदगी, मन चेत गँवार ॥ 
कागद के तन पुतरा, डोरा साहेब हाथ । 
नाना नाच नचावही, नाचे संसार ॥ 
काच साटी के घह्टालया, भारे ऊे पानहार । 
पानी परत गर जावही, ठाढी पछिताय ॥ 
जस धूँजाँ के घरोहरा, जस बाल के रेत । 
हवा छगे सब मिटि गये, जस करतब प्रेत ॥ 
ओछे जलके नदिया हो, बह अगम अपार । 
उहाँ नाव नहिं बेरा हो, कस उत्तरब पार ॥ 
घरमदा त गुरुसमरथ हो; जाको अटल अपार । 
साहेब कबीर सतगुरु मिले भावागवन निवार ॥ 


अथाह समुद्र की छाती पर कागज की नाव बही जा रही है । 
रस्सी प्रञ्ु के हाथ है। वह? जेसा नाच नचाता है वैसा ही नाचना 
पढ़ता है । हम मूखंता और अहड्भारवश अपने को 'कता? सान 
बेठते हैं; करनेवाला तो केवल हमारा सिरजनहार ही है । उसीके 
हाथ में हमारा समग्र जीवन-सूत्र है, वह चाहे जेसा नाच नचावे । 
यह हमारा शरीर, जिसका हमें इतना अभिमान है, एक कच्चे 
घड़े के समान है; जरा-सी ठेस लगी, एक बूँद पानी पड़ा और यह 
गया ! परमसात्मा ने दयाकर हमें यह मनुष्य का शरीर दिया--इसे 
पाकर भी फिर नरक का सासान इकट्ठा करना कितनी मूखता है ' 
जिसे भी मनुष्य का देवदुलभ शरीर मिल गया वह मुक्ति का 
अधिकारी हो गया | मुक्ति का अधिकारी नरक की तेयारी में 
जीवन भर तल्लीन रहे--यह कितने आम्थय की बात है। मृत्यु का 
तो किसी को कभी स्मरण ही नहीं होता । ऐसा मालूम होता है 
मानों हम अमर होकर आये हैँ | नित्य हम रामनाम सत्य है? का 


ना 
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दृश्य देखते है, परन्तु 'रामनाम? की सत्यता हमारे भीतर पैठती 
नहीं | 
.._धुएँके धोरहर का क्या आसरा ? हवा बही और यह मिटा 
यह संसार विषयों का महासागर ह--इससे तरने के लिये केचल 
परमात्मा की कृपा और “नाम? ही नाव है | जिस प्रकार जादूगर 
कठपुतली को जो नाच नचाना चाहे वही नाच वह नाचती है, उसी 
प्रकार हमें भी बड़ी प्रसन्नता और उल्लास के साथ प्रभु के संकेत- 
पर मस्ती और अदा के साथ नाचना चाहिये। कहीं इस अभिनय 
में ममत्व न आ जाय ! वह जहाँ भेज, जेसे रखे उसीम अपनी 
पसस प्रसन्नता ओर कल्याणु-भावना होनी चाहिये | वास्तव- में हम 
नाच तो रहे है निरन्तर उसी एक 'सूत्रधाए के संकेत पर--हम 
भले ही उस सट्ठत को स्पष्ट अनुभव करें या न करें। जो अपने 
जीवन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक श्वास में परमात्मा की प्रेरणा का 
अनुभव करते हैं वे हर दशा ओर हर नृत्य में हरि के स्पर्श का 
सुख अनुभव करते ह। विधान में ही स्वर्य विधाता आकर हमारे 
प्रत्येक पल्ल को अपने रूप-रस-गन्ध-स्पशे से ओतग्रोत्त कर रहा है- 
कागद की नहदया बनी हो डोरी साहेब हाथ । 
जौने नाच नचेहें हो नाचच्र वोही नाच ॥ 
जगत को आंर से मुह सोड़कर परसात्सपथ मे चलनेवाले के 
"लिये महात्मा धरमदासजी के उपदेश बड़े ही अनमोल हं-- 
सबन्दु प्रचार नाम घर दीपक के उर बारो हो । 
जुगन जगन के अरुझ्ननि, छन में निरुषारों हो 0 
पंधे चछो गरीब होय, सद मोह निचारों हो । 
साहेब नेन निकट बसे सत दरस निहारो हो ॥ 
आापे जगत जिताइ के मन सब से हारो हो । 
जवन बिधि मलुआ मरे सोई भाँति सम्हारो हो ॥ 
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कै 


नाम” का दीपक जलाकर हृदय में प्रकाश कर लिया ओर 
श्रीतम के दशन हो. गये तब युग-युग की उल्नकन स्वयं एक क्षुण में 
झुलम गयी । जगत्‌ की दृष्टि हमप्र न पड़े, इसलिये बहुत गरीब 
बनकर पथ में चलें। अध्यात्म के पथ म- अहंकार को पठ'.ही नहीं 
हैं। मद और मोह ही तो संसार में भरमानेवाले हैं। इन्हें जब 
जीत लिया तो बीच का आवरण भंग हो गया और आँखें हर 
संमय, हर स्थान सें/ सोते-जागते “उसे? ही देखने .लगीं। संसार 
के साथ संघषे में न ल्गकर मन को संसार से मोड़ लेना चाहिये 
ओर वब जीते हुए मन को मनमोददन में लगाना सरल हो जायगा । 
मन जब अविचल रूप से श्रभ्ु में लग गया, तो फिर अब 
क्या पूछना ! | 
राते माते रहो बहुत जनि बोलो' हो। 
निरखत परखत रहो, पलक जाने खोलो हो ॥ 
रजनी के दिहल किवार, सत कऊंजी खोलो हो । 
ते डँजियारि में बेडठि, निर्मय होह खेलो हो ॥ 
वहाँ मधु की धार वह रही है। उसे पीकर छके रहो । अब 
चोलना क्‍या ९ आँखें बंद हं--भीतर की छुबि देख-देखकर 
गद्गद्‌ होते रहो। तमोगुण को पेठने न दो; सत्य का द्वार खोल- 
कर प्रकाश-राज्य में प्रविष्ट हो जाओ और वह्दों निभय होकर 
हरि से हिलो-म्रिलो ! 
एक बार भी, यदि एक क्षण के लिये भी मन पूरा-पूरा पिघल 
गया और हरि का रूप-रंग उसमें ओत-प्रोत हो गया, तो सदा के 
लिये ही उस अपरूप में निवास हो गया। एकान्त रूप से उसी 
एक की चाह रह गयी; ओर सभो चाह इस एक चाह में समः 
गयी । उस' समय तो हृदय की बस एक ही कातर पुकार ह-- 
९ 
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साहेब चितवों हमरी ओर । ! 
हम चितर्व तुम चितवों नहीं, तुस्हरों हृदय कठोर । 
भोरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो - तोर ॥ 


में ता तुम्हारी ओर एक दृष्टि से देख रहा' हूँ, तुम मुझपर 
अपनी दृष्टि डालते तक नहीं। हाय ! तुम्हारा यह पत्थर का 
कठोर हृदय !! सब ओर से निराश होकर तुम्हारी शरण में 
आया हूँ, तुम्हारा ही भरोसा, एकमात्र तुम्हारा ही आसरा ओर 
सहाँरा रह गया है-मेरे लिये तो तुम्हारे सिवा कोई हे ही नहीं ! 
प्रभु की यह 'कठो रता? भी कितनी मधुर, कितनी मोहक हे ! 


& इस कठिन दुर्गंम पथ पर चलते-चलते साधक थकंता नहीं। 


रॉ 


जीच-बीच में उसें जो “माँकी? मिलती जाती है, उंससे उसका - 


उत्साह अधिकाधिक बढ़ता जाता है । चलते-चलते कभी-कभी 
वह' “अपने? को सवथा खो देता हे-- 
साहेब देखों तेरी सेजरिया हो । 
छाल महल के लाल केंगूरा, छालिनि लागि किवरिया हो। 
लाल परूँग के लाल बिछोना, छालिनि राग झलरिया हो ॥ 
छालऊ साहेब की रालिनि मूरत, छालि-छालि अनुहरिया हो । ' 
घधरमदास बने कर जोरी, गुरु के चरन बलहरिया हो ॥ 
... कैसी विचित्र बात है कि हम सब कुछ खोजें, परन्तु अपने 
प्रीतम को खोजने का अवकाश ही न पाव ? प्रमाद. की मोहमयी 
संदिरा पीकर हम उन्मत्त से हो रहेहें। 
साँझ भई पिया बिना अकुछानी । 
देस-देस ढढ़ि फिरि आईं, लोक-लछोक मैं छानी। 
कोई न खोजे पिय अपने को झुंड की झंड गुमानी ॥ 


जगत्‌ का जो सुख-भोग है, वंह्‌ हमें परमात्मसुख-भोग से 
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वंचित रख रहा है। जगत्‌ की ओर से मुख मोड़ लेने पर ही 
परमात्मपथ में चलना सम्भव है) दोनों एक साथ नहीं सघते | 
एक आत्मदर्शी महात्मा के इस सम्बन्ध में “बड़े ही अनमोल 
अनुभव हँं-- ' ) 
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मनुष्य का जीवन एक विचित्र पहेली है। एक और विषयों का 
सुख है और दूसरी ओर श्रध्यात्मसुख | वास्तविक आनन्द और 
भूठे सुख में विवेक द्वारा भेद समककर सत्य सुख, की उपलब्धि... 
०में लगना चाहिये । यदि साधक भीतिक सुख में उलम गया, तो 
उसकी आत्मा एक पिंजड़े.में बँध गयी ओर वह परमात्मसुख को 
क्यों जानने लगा ? यदि दिव्य आध्यात्मिक आनन्द की उपलब्धि 
चाहते हो, तो विषय-सुख की आसक्ति से मुक्त हो जाओ। 
परमात्मसुख तो एक-एक अश में ओतप्रोत हो रहा है। आवश्यकता 
है मोह का आवरण हटाकर एकान्त भाव से परमात्मदर्शन और 
भगवन्मिलन की आकऊुल उत्कण्ठा की | ' 
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साधना के पथ में चलते हुए बहुधा. साधक को. अपनी बुराइयों 
ओर दुर्बलता का अत्यधिक स्मरण हो आता है; परन्तु वह 
निराश नहीं होता । उसका जब यह दृढ़.विश्वास ,हे कि हरि ने 
मेरी बाँह पकड़ ली है, तो वह भला जगत्‌ की भयानकता से 
परास्त क्‍यों हो ? वह और भी अधिक आतुरता के साथ हरि का 
स्मरण करता हैं-- 


साहेब मोरि बेहियाँ सम्हारि गही ॥ 
गहिरी नदिया नाव झाँसतरी, बोझा अधिक भई । 
मोह-लोभ की ल्दर उठत है, नदिया झकोर बह्दी ॥ 
तुमहिं बियारो तुमहिं सँभारो, तुमहिं भंडार भरी ।. 
जब चाद्दो तब पार लगाओ, नहिं तो जात बही ॥ 
कुमति काटि के सुमति बढ़ाचो, बल-बुधि-ज्ञान दईं। 
में पापी बहु बेरी चकूँ, तुम मेरी चक सही,॥ .. 
यहाँ गिरधर की एक कुण्डलिया सहज ही स्मरण हो ' 
आती है-- हे क्‍ 
नेया मेरी तनक-सी, बोझ्ी पाथर भार।: 
चहुँ दिसि भति भौंरे उठत, केवट है मतवार ॥ 
केघट है मतवार, नाव मझधारहिं भानी। 
आँधी उठत प्रचंड, तेहु पर' बरसत पानी ॥ 
कह गिरधर कविराय, नाथ हो चुमहिं खेवैया । 
उठे दया को डॉड, घाट पर भाये नेया॥ 
एक बार '्रीतम? के दर्शन हो चुके हैं। मेंने समझा यह सुख 
अब मिटने का नहीं। परन्तु संसार से मेरा वह सुख देखा न 
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गया। वह बीच में आ टपका | मेरा वह “सुख? छिन गया । अब 
तो यह जगव-ही-जगत्‌ रह गया। हरि की वह झाँकी जाने कहाँ 
विलीन हो गयी ! रह-रहकर एक हक-सी उठती है--- 
हमरी उपिरिया, होरी खेलन की 
पिय मसोसे मिलि के बिछुरि गयो हो ॥ 


पिय इंमरे इस पिय की पियारी, 
पिय बिच अंतर परि गयो हो ॥ 
पिया सिले तब जियों मोरी सजनी 
पिय बिना जियरा निर्कारे गयो हो,॥ 
इत गोकुक उत मथुरा नगरी, 
धीच डरगर पिय मिलि गयो द्ो॥ 
धरमदास बिरहिन पिय पावे, 
चरण केंचक चित गहि रहो हो॥ 
उस “आनन्द” का जहाँ चसका लगा कि संसार के सभी रस 
नीरस हो गये । जगत्‌ में क्या शक्ति कि अब हमे प्रीतम से वियुक्त 
कर सके ? भूल से मे संसारं को पूजता था, अब भ्रम मिट गया 
ओर हृदय के सिंहासन पर हरिजी विराज रहे ह-- 
झरि लागे महलिया गगन घहराय । 
खन गरजे खन बिजुछी चमके 
लहर उठे सोभा बरनि न जाय ॥ 
सुन्‍नन महल से अमृत बरसे 
प्रेम अनंद होह साधु नहाय ॥ 
खली किवारंया मंदी आधयारंया 
' धन सतगुरु जिन दिया है बताय ॥ 


संत-साहित्य :  +*. श्शेड 
: संतों की आध्यात्मिक स्थिति का वणणन करना अत्यन्त कठिन 
है। शब्दों में उस आनन्द का वर्णन कैसे हो.? वह तो स्वयंबेद्य 
है, गूँगे का गुड़ है । जिनके लिये यह जगत्‌ रह ही नहीं गया; जो 
सवत्र, सबंदा, भीतर-बाहर, ऊपर-नीचे, दाय॑-बाये, हर घड़ी, हर 
ठोर केवल हरि का ही दर्शन करते हैं, उसीका स्पशे करते हैं, उसी 
का रसास्वादन करते हैं. और उसी रस में स्वयं छके रहते हें-. 
उन के सुख का वर्णन कोइ करे भी केसे ? जो हमारा वास्तव में 
गति, भता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण और सुहृदू है, उससे जब 
परिचय” हो गया, जब सवलोक महेश्वर ही हमारे परम सुहृद 
हो गये, तब क्या चिन्ता; कैसा इन्द्र ? 


बहुत वषे पहले, बचपन में एक महात्मा को खँजड़ी पर गीत 
गाते सुना था, मुझे वह बहुत भाया। आज सममक सका हूँ कि 
वह पद्‌ धरमदासजी का था । वह यों है-- ' ' 
कहवा से हंस आइल, कहचा समाइकछ होी। 
कहँचा कइऊः मुकाम, कहाँ लपथइल हो ॥ 
 निरयुन से हंस भाइल, सगुन ससाइल हो। 
कायागदू कइल मुकाम, माया लूपटाइल हो ॥ 
एक बुंद से काया; महरू उठावरू हो। 
बुंद परे गकछि जाय, पाछे पछितावलरू हो॥ 
हँस कहे भाई सरोवर, हम उड़ि जाइव हो। 
मोर-तोर एतन दीदार, बहुरि नहीं पाइब हो ॥ 
इहवाँ कोइ नहिं आपन, केद्दि सँग बोले हो। 
बिच तरवर मैदान, अकेला (हंसा) डोले हो ॥ 
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लख  चोौरासी भरमि, मनुख तन पाइल हो। 
माहुख जनम अमोर, जपन सों खोइल हो ॥ 
साहेब कबीर सोहर गावछल, गाइई सुनावरू हो । 
सुनहु हो धममांदास, एही चित्र चेतहु हो 0 
यदि वस्तुत; हम इसे सममककर हृदयड्गजम कर लें, तो फिर इस 
अनमोल मनुष्य शरीर का पाना सुफल हो गया, हमारा जीवन 
धन्य हो गया, हम सवथा निहाल हो गये ; क्‍योंकि “नहिं ऐसो 
जनम वारंबारः ! 


प्रमथोगिनी मीरा 
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आज चार सो वष से ऊपर हुए प्रभु ने प्थ्वी पर प्रेम की 
एक पुतली भेजी थी। वह आयी। प्रभु के प्रेम मे छको हुई, प्रभु 
के आलिड्डन में डूबी हुई, प्रभ्ु के रूप में भूली हुईं वह आयी। 
प्रभु के नूपुरों की रुनक्ुन में अपने हृदय की गति मिल्लाकर 
प्रभु की मुरली में अपने प्राण ढालकर, प्रश्चु के पीताम्बर पर 
अपने की निछावर कर, प्रभु की मन्दू-मन्द मुसकान पर अपना 
सब कुछ दे डालकर, प्रभु के चरणों के नीचे अपना हृदय बिछाकर 
वह अल्हड़्‌ योगिनी पेरों में घुघुरू ओर हाथ में करताल लेकर 
नाच उठी ओर प्रेम के आनन्द में विभोर होकर गा उठी-- 

सुनी में हरि आवन की अवाज। . 
स्दैल्ाँ 'चदृ-चढ़ जोर मेरी सजनी, कब आंवें महाराज ! 


) 
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इतने दिन हो गये, आज भी यह गीत स्पष्टत: भीतर गूंज 
रहा है, मानो अभी कल की बात हो । ऐसा प्रतीत होता है, इन्ह 
आँखों ने वह प्रेमोन्‍्मत्त नृत्य देखा है, इन कानों ने वह दिव्य: 
मंगल-संगीत सुना है। सन्ध्या का समय है। मीरा आरती कर 
चुकी है। सामने श्रीगिरधरलालजी कीं द्विव्य मूत्ति विराज रही' 
हैं। कमरे का द्वार बंद है ओर भीतर सारा स्थान, तेज से 
जगमगा रहा है--द्व्य गन्ध से भर रहा है । मीरा अपने गिरधर 
फे सामने नाच रही है। आँसुओं की धारा बह रही है-- भीतर- 
बाहर-स्त्र प्रभु का सुखद सुशीतल स्पर्श और उस स्पशे की“ 
मादक मधुर सिहरन रोम-रोस को प्रेम में डुबोये हुए है। 

में गिरधर रँंगराती, सैयाँ में गिरधर रेगराती । 
पचरंग चोटां पहर सखी में झुरसुद रसवा जाती । 

. झुरमुट माँही मिलल्‍यो सॉवरों खोल मिली तन गाती ॥ 

'खोल मिली तन गाती ! निरावरण होकर, अवशुण्ठनः 
हटाकर' प्राणाधार से मिली, अपने प्राणों के प्राण, हृदय के स्वेस्व : 
से मिली औरं मिलकर उसी में मिल गयी, एक हो गंयी, तल्लीन 
हो गयी , यह बात तो पीछे जाकर खुली जब-- । 

.. थ्वाधी रात प्रभु द्रसन दीन्हों प्रेम नदी के तीरा । 
(06 020॥07०प९ (६002 776 $0 9 ए७॥५७ 
8.30 ॥ |&0 707 90807 097'8 874 0788/080 -प॥7 ४82]7$ 
3:8 ॥ 0]88060 'रीया ॥0 9ए 90807, 

संसार, को इस मिलन और इस विरह का क्‍या पता ? यह: 
तो कुछ पगलों के लिये-प्रश्नु-प्रेम के दीवानों, के लिये ही हे | 
ऐसे दीवाने कितने हुए ? संसार में चैतन्य और मीरा, मंसूर और 
इसा क़ितने हुए 
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मेवांड- देश के मेड़ता में सीरी को जनन्‍्मेवि० सं० १४४५ के 
लगभग हुआ :। बचपन सें ही इनकी संता: की स्वंगंवास हो 
गया और इसंलिंये इनके पालनं-पोषरंश का भार “इनके दोदा राव 
दूदोजी पर पडा- दूदोजी पेरमवेष्णव थे। मीरा के संस्कार बच- 
पन से ही ऋष्णग्रेम से ओतप्रोत थे। बहुत बचपन में ही मीरा 
ठाकुरजी की पूजा के लिये पुष्प चुनती, माला बनाती और बड़े 
ही प्रेम से ठाकुरजी को पहनाती। भगवान्‌ का झूब्जार कर वह 
अपनी तुतली वाली में जाने क्या-क्या गुनगुनाती | ग्रात:काल नींद 
खुलते'ही ठाकुरजी ! वस, ठाकुरजी के सिवा न कुछ कहना, न 
कुछ सुनना। दादाजी जब भगवान्‌ की षोड़शोपचार पूजा करते,' 
तब मीरा एकटक देखा करती । - 


'. बचपन की ही एक घटना हं--मीरा के घर एक साधु आये | 
उनकी पूजा सें श्रीगिरधरलालजी की मूति थी। मीरा को वह मूर्ति 
ऐसी लगी, मानों वह उसके जन्म-जन्म का साथी हो उसे पाने के 
लिये मीरा का हृदय मचला ; पर वह साधु मूर्ति क्यों देने. लगे ! 
मीरा को उस मूर्ति के बिना कल केसे पड॒ती ! उसने खाना-पीना 
छोड दिया और छुटपटाने लगी.। साधु ने स्वप्न. में देखा कि उस्तके 
गिरधरलालजी उस अल्हड ल्हड्‌ बालिका के पास पंहँचा आने का 
आदंश कर 'रहे हैं। भोर होते ही वह साधु मीरा को सूर्ति दे 
आया । अब मीरा की प्रसन्नता का क्‍या पूछना ! 

ऐसी ही एक ओर विचित्र घटना हे-मीर्ा के गाँव एक 
बारात आयी | लडकियां को बचपन सें अपने भावी पति को 
जानने की चड़ी ही सरलतापूर्ण उत्कण्ठा रहती है | मीरा ने बड़ी 
सरलता से अपनी माता से पूछा--माँ ! मेरा विवाह किससे 
होगा ९? बच्ची के अश्न पर हँसती हुई माँ ने कहा--“गिरघरलालजी 
से? ओर सामने की मूर्ति की ओर सद्डछेंत किया । मीरा के मेन में 
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'यह:बात ,बैठ गयी कि गिरधरलालजी ही वास्तव में उस॒के-पति हैं। 
अठारह वर्ष की अवस्था में मीरा का विवाह मेवाड़-के 
इतिहास-प्रसिद्ध स्वनाम्र्धन्य राणा साँगा के ज़ेष्ठ कुंवर भोजराजजी 
के साथ हुआ। मीरा अपनी ससुराल में भी अपने इष्टदेव को 
स्ति लेती गयी। मीरा का दाम्पत्य जीवन. बड़ा ही. आनन्द-पूर्ु 
था। ऐसी सती-साध्वी नारी अपने पतिदेव की सेवा न करेगी, तो 
कोन करेगी ? मीरा बड़े आदर और विनय के: साथ पति की 
परिचयों में रहती और साथ ही नियमपूवक प्रभु की उपासना 
भी किया करती। 
प्रभु जिसे अपनाते हैं, उसके सारे अन्य बन्धनों और 
सम्बन्धों को छिन्न-मिन्न कर देते है। जब तक जीव संसार से | किसी 
का भी आसरा-भरोसा रखता है तब तक वह प्रभु क्ेझाश्रय से 
चद्वित ही रहता है। हम सवा प्रभु के हो. जायँ, इसंके लिये 
आवश्यकता इस बात की हे कि संसार में. भिन्न-भिन्न सम्बन्धों 
न्‍को लेकर जो हमारा अनुराग है, वह सिमटकर भ्रम में केन्द्रीभूत 
हो जाय, घनीभूत हो जाय ! जो प्रेम प्रभु के चरणों में निमाल्य 
हो चुका है, उसमें सामीदार संसार.का कोई भी प्राणी कैसे होगा ? 
मीरा का दाम्पत्य जीवन, अभी पनंप ही रहा था.छि पतिदेव जल 
बसे | अब तो मीरा की जीवन-धारा - एकबारगी : पलट :।ग़द्ी । 
संसार : के सभी सम्बन्ध हटाकर वह एकान्तभाव से श्रीगिरधर- 
लालजी की. सेवा में रहने लगी । 
लोक-लाज ओर कुल की मयादा को अलंग कर मीरा अपने 
'प्राणाराध्य की साधना में अहर्निश लगी रहती | प्रेस की अज़खस्र 
धारा में लोक-लाज केसे टिक सकती ? मीरा क्रो तो कुछ पता ही 
'नहीं था .कि क्या हो रहा है। उसके यहाँ अब बराबर साधुओं 
'की भीड़ लगी रहती | भगवत्‌-चचो के सिवा अब उसे करना दी 


संत-साहित्य - श्ड० 


क्या रह गया ! श्रीगिरधर गोपालजी की मूर्ति के सामने मीरा' 
नाचा करती और संतों की मंण्डली जमी रहती ! घरवालों को 
भला यह बात कैसे पसंद आती ? राणा साँगा की मृत्यु हो चुकी 
थी और इस समय मीरा के देवर विक्रमाजीत सिंहासन पर थे । 
उनसे मीरा की ये “हरकतें? देखी न गयीं । उन्होंने मीरा को मार. 
डालने की कई तदबीरें सोचीं; परन्तु जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा' 
कर रहा है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है.! विष का प्याला' 
भेजा। सीरा उसे अपने आ्राणप्यारे का “वरणास्ृत! समझकर पी' 
गयी ! विष भी अम्रत हो गया! जिसके अनुकूल स्वयं प्रभु हैं, . 
उसके लिये तो संसार की सारी प्रतिकूलता अनुकूल है ही । पिटारी 
में साँप भेजा गया। मीरा उसे खोलती . है तो देखती है कि 
शालग्रामंजी को मूर्ति है। मीरा ने उसे छाती से चिपका लिया-- 
प्रेमाश्रओं से नहत्ता दिया ! 
| सखी मेरो कानूड़ी कलेजे की कोर । 
मोर मुकुट पीतांबर सोहे कु'डल की झकझोर ॥ 
. *. बूदाबन की कुज गलिन में नाचत नंदकिसोर ॥ 

परीक्षा की इंति यहीं तक नहीं थी। मीश प्रतिदिन अधिका- 
घिक खुलकर साधु-महात्माओं- में रहने लगी और रात-दिन हरि- 
चचो तथा कीत्तेन के सिवा उसे कुछ सुहाता ही न था। मीरा ने 
यह निश्चय कर लिया कि जितने छन शरीर में प्रांण रहेंगे, उतने' 
छन हरि-गुणगान में ही बीतेंगे। प्राण छूट जायँ--भ्ते ही छूट' 
जाये, पर कीत्तन कैसे छूटता ! सास ने बहुत- मना किया, बहुत 
सममाया-बुमाया; परन्तु यहाँ तो श्रेम की वेदी पर सबेस्‍व निछा- 
चर हो चुका था ! 

मीर। की एक ननद थी; जिसका. नाम था ऊंदा। उसने 
भी मीरा को 'राह पर-लाने! की बहुत ,चेष्टा की; परन्तु मीरा 
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. का मन तो -सोहन के चरणों सें बिक चुका था ! ऊदा से अपनी . 
हार सही न गयी। उसते एक पड़मयन्त्र , रचा। विक्रमाजीत से 
जाकर उसने कहा कि मीरा आधी रात को द्वार बन्द कर ओर 
दीपक जलाकर किसी पुरुष से प्रेमालाप करती हैँ | वह पुरुष 
नित्य मीरा के पास आधी रात को पेरों को चाप छुपाये धीरे-धीरे 
श्राता है। उसने राणा से यह भी कहा कि यदि उसे विश्वास न हो 
तो स्वयं आकर देख ले | राणा , के क्राध का अब क्या. ठिकाना -/ 
चेहरा तमतमा उठा। वह. अभी मोरा का सिर धड़ से अलग करने 
के लिये तलवार लेकर दोड़े ! 

भादा के कृष्णपक्ष की आधीरात है । मंघ कमाकम बरस रहा 
है ओर बिजली कड़क रही हे--परन्तु उस मेघ से भी अधिक 
बरस रही हूँ वियोगिनी मीरा की दो करुणाविगलित आँखें; उस 
बिजली से भी अधिक कड़क रहा है उसका दद-भरा दिल--साँवरे 
के विरह में तड़पता हुआ पागल विहल हृदय ! संसार सुख की 
नींद सो रहा -है; परन्तु वियोगिनी की आँखों में नींद कहाँ, विश्राम 
कहाँ, शान्ति कहाँ ! मीरा ने .श्रीगिरधरलालजी की मूर्ति के पास 
दीपक जला दिया है और अगर की सुगन्धि से सारा कमरा गम- 
गमा रहा है। मीरा ने पहले हृदयेश्वर के मस्तक पर रोली लगायी 
ओर फिर वही प्रसाद अपने सिर-आँखों से लगाया। नदवध के 
रूप में सजी हुई है | वह एकटक अपने ग्राणाधार को देख. रही हे 
देखते-दंखत कया देखती हूँ कि उस मूति में से उसके हृदयेश्वर 
निकलते हैं, मन्द-मनन्‍्द्‌ मुसकाते हुए मीरा का आलिड्गभन 
करने के लिये आगे बढ़ते हं--मीरा प्रेम के इस अवहनीय भार 
को केसे संभालती ! मिलन की सुख-धारा में बह चली.। मीरा ने 
सिलने के लिये अपने मस्तक को आगे बढ़ाया; परन्तु संज्ञाहीन' 
होकर वह गिर पड़ी, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी ।. उसके संज्ञाहीन 
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प्राणों ने अंपने भीतर देवता के परम शीतल अथच संधुर-मंघुर 
स्पर्श का अनुभव किया ! वह कोमल, पावन, दिव्य स्पशे !! वह 
प्रगाढ़ मधघुमय ग्रणयालिद्नन ! 
बह? आया तो ग्राण मिलन-सुख के भार को सह न सके 
ओर अब जब प्रांणों में संज्ञा लोट आयी हे तो उसका ही पता 
नहीं । आँखें खुलीं | मीरा के प्राण अब भी स्पश के आनन्द में 
बेसुध थे ! आँसुओं में सनी हुई वेदनाविगलित वाणी कुछ अरपष्ट 
कुछ अस्फुट संवयं निकल रही थी'*“**“*“आह ! एक क्षण ओर 
ठहर जाते ! कई जन्मों से तुम्हें हें ढ़ती आ रही हूँ । म्राणों का दीप 
जलाकर संसार का कोना-कोना' छान आयी । तुम्हारा पतप्न 
किसी. ने नहीं बताया | आज बड़ी दया की | अह ! वह छुवि ! 
'! पतिपट बंकट छबि अठटके 
आई मेरे नेना निपट बंकट छबि अठके ॥ 
77 दुखत रूप मंदनसमोहन को -पियत सयूखन सटके । 
बारिज भवां अलक टेढ़ी मनो “अति सुगंधरस अटके ॥ 
” हिढ़ी काटे, टेढ़ी कर मरली, -टेढ़ी पाग लहर लटके | 
मीरा 'प्रभु के रूप छुमानी, गिरघर- नागर नट के ॥ 
४ अह. भर आँख अभी तो.देख. भी नहीं पायी थी। कहाँ 
छिप. गये, कहाँ खिसक गये ? तुम्हारा वह मन्द-सनन्‍्द मुस- 
काना'* “वे बड़ी-वड़ी पागल बनानेवाली आँखें, वह केसर- 
तिलक, लहराती हुई अल्लकावलि ओर उसपर तिरछा-बाँका सोर- 
मुकुट ! अह ! यदि ऐसे ही छिपना था तो छिपे ही रहते ! इस 
प्रकार तरसा-तरसाकर प्राणों को तड़पाने की यह कौन-सी विछ्षि 
सोच रखी है ! जीवनधन !आओ, में तुम्हें प्राणों के भीतर छिपा. लूँ. 
| में अपने सेंया संग साँची । 
अब काहे की लाज सजनी परगट हे नाची !॥, 
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. - अचानक दरवाजे:फट पड़े और राणा-विक्रमाजीत नंगी तंल- 
वार लिंये, क्रोध में तमतमाये भीतर घुस आये ! उन्होंने देखा कि 
श्रीगिरधरंलालजी: की मूर्ति के सामने मीरा हाथ जोड़े अद्धमूलित - 
दशा में .बेठी हुई है और आँखों से आँसुओं की धारा चल रही 
है। उसने क्रोध में पागल होकर मीरा का हाथ खींचा और क्रोध- 
स्फीत शब्दों . में कहा--“कहाँ है तेरा प्रेमी जिसके साथ तू शातों 
जागा करती है? अभी में उसका सिर धड़ से अलग.किये.देता हूँ ।? ' 
मीरा भावमग्न हो रही थी । उसने अँगुली से श्रीगिरधरलालनी 
की मूर्ति की ओर संकेत किया । परन्तु, राणा के लिये तो वह बस : 
एक पत्थर की मूर्त्ति थी ! क्रोध में मनुष्य शैतान हो जाता. हैं, उसे : 
उचित-अलुचितृ' का ज्ञान नहीं रहता | विक्रमाजीत को मीरा की “ 
बातों का विश्वास' नहीं हुआ। उसने फिर सिंह को तरह गरजतेः 
हुए. कहा--“अभी ठीक-ठीक बता, तू किससे बातें कर रही थी १" 
नहीं तो आज तेरे.ही रक्त से इस तलवार की प्यास बुमाऊँगा ७" 
मरा. ड़रती. क्‍यों? जिसे परमात्मा का बल प्राप्त है, संसार उसका 
वाल: भी बाँका त्हीं कर. सकता | मीरा ने. दृढ़तापूवंक कहा-.'सच 
मानो, .यही मेरा चितचोर आणधन है । इसी के चरणों में मेंने 
अपने को. निछावर कर दिया है'***“ ** “अंभी देखो, देखो, .खड़े-. 
खड़े मुसका . रहा है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ वह आया था, 
अह ! वह रूप ! उसने मुझे अपने आलिद्भन-पाश ; में बाँधने के 
लिये, ज्यों ही बाहें बढ़ायीं, त्यों ही में अभागिनी' *****उफ्‌ !! मत 
' पूछी ! उस अ्रपरूप रूप को देखते ही मेरी आँखें मप गयीं--में 
संज्ञाहीन होकर गिर पड़ी वह धीरे-धीरे मुरली वजाकर .सेरे 
प्राणों में गा रहा था। अह ! वह शीतल स्पर्श ! बह जगत्‌ का 
स्थामी अनादिकाल से चित्त चुराता आया. है और यही उसकी 
बान प्र गयी है।. उसने ्रेमस्वरूपा गोपियों का हृदय चुराया !. 
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'इतने से द्वी उसका जी न भरा ! वे जब स्नान:कर रही-थीं, उसने 
“उनके वस्त्र भी चुरा लिये। में तो अपने प्राण उसके . हाथों बेंच 
चुकी ! वह भला इसे क्‍यों लौदाने लगा! देखों!. देखो ! वह 
“अपनी शरारतपर स्वयं मुसका रहा है। देखों, देखो, वह सलोची 
साँवरी सूरत देखो ! प्राण, मेरे पागल प्राण ! आओ,' खुलकर 
'आओ, आवरण हटाकर आओ! संसार में मेरा तुम्हारे सिवा ओर 
'है ही कौन? आओ, प्राण ! मुझे अपने में डुबा लो, एक कर लो-- 
ः  श्रीगिरघर भागे नाचेंगी । 
नाच-नाच पिय र॒सिक रिश्लाऊँ प्रेमीजन को जाँचूँगी ॥ 
लोक-लाज कुछ की सरजादा- यामें एक न राखूंगी। 
पिय के पलँगा जा पोदूँगी, मीरा हरिरेंग राचूँगी॥ . 


गाते गाते मीरा मूच्छित हो गयी। विक्रमाजीत किंकंत्तैठय- 

ु विमूढ़ हा गये । ऊूदा ओर अन्य लड़कियाँ जो कमरे में आयी थी, 
मीरा के इस दिव्य प्रेम को देखकर अवाक हो गयीं। ऊदा मीरा के 
चरणों में. गिरकर रोने लगी । अपने किये पर उसे बड़ी ग्लानि हुई । 
मीरा की भक्ति-सुरभि दिगू-दिगान्तर में फेलने लगी ओर 
“ज्ञोग उसके दशेनों के लिये स्थान-स्थान से आने लगें। राजमहल 
में बराबर लोगों की भीड़ देखकेर विक्रमाजीत से सहा नहीं गया । 
“मीरा को राज-पाट ओर लोक-लाज से क्या करना था। वह सब 
कुछ छोड़-छाड़कर वृन्दावन चली । वृन्दावन पहुँचकर मीरा का 
'बस एक ही काम था--मन्दिरों में प्रभु की मूर्ति के सामने कीत्तन 
करना । प्रेम की इस पुतली को जो भी देखता, वही श्रद्धा और भक्ति 
से सिरं झुका लेता ! वृन्दावन में पहुँचकर मीरा को ऐसा लगा, 
“मानो वह अपने 'घरः आ गयी है | वहाँ के एक-एक बृक्त, लता- 
'पत्ता से उसका पूवे परिचय था । वृन्दावन तो उसके जन्म-जन्म के 


का. 
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'साथी? का देश था। ब्रज की माधुरी पर मुग्ध होकर मीरा ने 
अपने ग्रेम-भरे उद्गार प्रकट किये-- ' 
या ब्रज में कछू देख्यों री टोना ॥ 

के महुकी सिर चली गे जरिया आगे मिले बाबा नन्‍्दुजी के छोना । 

दधि को नाम विसरि गयो प्यारी लि छेहु री कोई इयाम सलोना? 0 

जृल्दाबन की कुजगलिन में आँख छगाय गयो मनमोहना । 

मोरा के प्रभु गिरघर नागर सुंदर स्याम सखुघधर रस छोना ॥ 

न्दावन में मीरा के आनन्द का पारावार उमड़ आया । मीरा 
ने पैसों में घुंघरू बाँघे, हाथ में करताल ली ओर माँग में सिंदूर 
भरकर श्रीहरि की आरती के लिये चली । उस भ्रेम-दीवानी अल्हड़ 
तपस्विनी ने देंखा-सामने प्रभ्ुजी की त्रिभ्नुवन-मोहिनी मूर्ति 
मुसका रही है, वही मोरसुकुट, वही मुरली और वही पीताम्बर ! 
मीरा ने आरती की थाली में से रोलो उठायी और प्रभ्ुजो के मस्तक 
पर लगाने ही जा रही थी कि आँखें प्रेम से मुँद गयीं, उनमें 
आँसू भर आये । वह्‌ देखती है कि आँसुओं की गह्ढा-जमुना में 
भी हरिजी की मूर्ति केलि कर रही है। हाथ की रोली हाथ में ही 
लिये रही---बड़ी विचित्र दशा है। आँखें बन्द करती है तो हृदय 
के मन्दिर में हरिजी विराज रहे हैं, आँखें खोलती है तो आगे- 
पीले, ऊपर-नीचे, दाहिने-बायें--सर्चन्न गोपाल-ही-गोपाल हैं । जकी 
ठगी-सी विमुग्ध खड़ी है, कुछ कहते नहीं बनता । कैसे आलि्ञन 
करे, केसे रोली लगाये ! 
कपूर का दीपक लेकर वह आरती करने चलती है--कठिन्ाई 
से एक बार वह दोपक का थात्न घुसा पाती है कि उसकी दृष्टि प्रभु 
के मोस्मुकुट पर अटक जाती है; दीपक का थाल लिये चह विमद-सी 
खड़ी रहती है। प्राथेना के शब्द--“तुम स्वामी भेरे-** “का 
प्रवाह चल रहा है। बाणी गदुगद है, नेत्न अश्रपूर्ण, हृदय हरिमय, 
१० 
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प्राण-प्राण भें, रोम-रोस में श्रेगिरधरलालजी छाये हुए है । समस्त 
विश्व केवल कृष्णरूप हो रहा हँ। कृष्ण के सिवा कुछ है ही 
नहीं -मीरा स्वयं ऋष्ण हो रही है । उसे अपनी आँखों पर सहसा 
विश्वास नहीं होता। ऐसा भासता हे, मानो वह स्वप्न-लोक में 
बिचर रही हे । प्रीतम के सिल्नन का जो आनन्द है, वह शब्दों में 
लिखा नहीं जा सकता ! कोई कहना चाहे भी तो केसे कहे ? 

आधी रात हो रही है और मीरा की आरती का उपक्रम समाप्त 
नहीं हुआ । कभी वह आँसुओं से प्रीतम के पाँव पखारती है, कभी 
श्रीगिरधरलालजी की मूर्ति को छाती से लगाकर उनकी आँखों पर 
अपने अधरों को रख देती है। कभी उनके चरणों को जोर से 
अपनी छाती में बाँध लेती है ओर कभी उपालम्भ के मीठे ताने 
सुनाती है-- 

स्यास म्होंसो एडो डोले हो । 
ओरन सूँ खेले धमार म्हासों मुखहुँन बोले हो ॥ 

. >» | ५८ )८ 

वह प्रेम क्‍या जो अघाना जाने ; 'वह भक्ति क्या जो समस्त 
विश्व को अपने प्रभु में लय न कर दे; वह साधना क्‍या जो 
संसार के इस सघनपटल को हटा कर अपने ग्राणेश्वर को प्रतिपत्न 
अखरड-रूप से न देखे ! वह भक्त क्या, जो सवंत्र ओर सबेदा 
केवल अपने उपास्यदेव को न देखे । बीच का पदा हटा देने पर 
रह ही क्‍या जाता है! संसार कहता है में बना-रहूँगा; भक्त 
कहता है में तुम्हें मिटा कर ही छोड़ गा, और जीत भी भक्त की ही 
होती है। कितनी सुन्दरता से भक्त इस संसार को मिटाता है ! 
वह संसार से इन्द्र नहीं छेड़ता । वह जगत्‌ से लड़ने नहीं ज़ाता। 
वह तो अपने भीतर प्रवेश कर, अपने हृदय का पट हटा कर अपने 
'प्रीतम” को भाँकी पा लेता है। वह झाँकी उसकी आँखों में, उसके 
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रोम-रोम में उतर आती है, अब वह इन आँखों से जो कुछ देखता 
है सब केवल कऊष्ण-ही-कष्ण होता है । यह संसार उसके सम्मुख 
संसार” नहीं रह जाता। यह तो ग्रभु का सदड्भगलमय परम मनोहर 
दिव्य विग्नह हो जाता है। जगत्‌ जब सवत्र प्रभुमय हो गया, तो 
इसका अपना आकषेण, अपना सम्मोहन केसा ? इसीलिये कहा 

जाता है कि भक्त के सामने संसार का जादू नहीं चलता । 
आधी रात हो रही हे ओर मीरा पूजा मे सल्ग्न हैं| बाहर का 
द्वार बंद है। दीपक जल रहा है। ग्रभुजी की मृति सामने विहँस 
रही है । नववधू को भाँति मीरा ने लाल रेशमी साड़ी पहन ली हैं 
और माँग में सिंदूर भर लिया है। हाथों में करताल है और पेरों 

से घुंधरू। प्रेम-विभोर होकर मीरा नाच रहो हे--- 
मीरा नाची रे, 
पग घु घरू बाँध मीरा नाची रे। 

में तो मेरे नारायण को आपहि हो गयी दासी रे ॥ 
संकीत्तन की इस घुन में समस्त विश्व लय हो रहा है। मीरा 
के घुंघरू और करताल माधव के नूपुर और मुरली में मिलकर 
एक अपूव मादक सद्भीत की सृष्टि कर रहे है। मीरा नाच रही 
है ओर इस पगली भक्तिन के साथ प्रभुजी भी नाच रहे हैं। मीरा 
की बंद आँखें हरिजी के रूप-रस का पान कर रही है, हृदय कृष्ण 
के चरणों में लोट रहा है। प्राणों की भाड्ढार नूपुर को रुमझुम में 
लय हो रही है| रोम-रोम से हरि हरि !! इस समय संसार नहीं 
है । इस विराट रास में केवल ऋष्ण-हो-कृष्ण हैं। फिर इसमें 
'त्ञोग कहें बिगड़ी! की क्या चिन्ता ? अपने प्राणाधार से क्‍या 
लज्जां, क्या दुराव, क्या पदा ? उससे क्‍या छिपाना जो हृदय का 
अधीश्वर है, प्राणों का पति है, जीवन का सबस्व है ? वहाँ तो 
सर्वे-शून्य होकर, निरावरण होकर हृदय का पुष्प सवतोभावेन 
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प्रभु के चरणों में समर्पित करना होता है। जो हृदय के भीतर 
बस रहा है, उससे कया छिपाया जाय ! श्रीकृष्णापंण इसी को 
कहते ह | ह 
प्रेम की चोट बड़ी करारी होती है। वही इसे जानता हे 
जिसका हृदय प्रेम के बाणों से बिंधा हो । शब्दों में इसका वन 
कोई करना भी चाहे तो क्‍या करे। आशा ओर प्रतीक्षा-- 
प्रेमियों के हिस्से येही पड़ी हैं। मिलन की आशा ओर प्राणा- 
धार की प्रतीक्षा ! कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता हे कि प्रेमा- 
धार पूर्णत: पकड़ में आ गया, परन्तु प्रेसास्पद की लुका-छिपी ! 
अह ! कितनी आकषक, कितनी मधुर हे। श्यामसुन्दर पर मीरा 
की लुभाई हुई दृष्टि जाती है-- 
नेणा लोभी रे बहुरि सके नहिं भाय | 

रोमन्रोम नख-सख सब नरखत ललाके रहे ऊछचाय ॥ 

में ठाढी घर आपणे री मोहन निकसे आय। 

बदन चंद परकासत हेंली मंदुन्मंद मुसकाय ॥ 
में अपने आँगन में खड़ी थी। सामने से श्यामसुन्दर निकले । 
आँखें हठात्‌ उनपर जा पड़ीं, रोम-रोम उसे निहारने लगा । बह 
छुबि हृदय को कितनी शीतल, कितनी मधुर अतीत होती है। 
हृदय में अस्त करने लगा । उनके मुखचन्द की द्यति और मन्द- 
सन्द्‌ मुसकान हृदय में बरबस घर किये लेती हे। मीरा अपने 
भीतर यह दृढ़तापूवेक अनुभव करती है कि उसने गिरधरलालजी 
को पूरी तरह अपना लिया है, उन्हें मोल ले लिया है, वे अब 

मीरा के हृदय-देश में बन्दी है--- 
माई री में तो गोविंदो लीनो मोल । 

कोड कह्टै छाने कोई कहै चोड़े छीनो री बजंताँ ढोल ॥ 

मेंने डंके की चोट गोविन्द को मोल ले लिया | लोग चाहे जो 
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कहें, मेने तो उन्हें रूबरू देख लिया, अपना लिया--अपने हृदय 
के अन्द्र कैद कर लिया ! मीरा की आँखों में, हृदय में, श्राण 
में, रोम-रोम में जिस जिभुवन सुन्दर की मोहनी मूति बसी हुई 
है, उसकी माँकी लीजिये-- | 
बसो मेरे नेनन में नंदलाल ॥ 
मोहनी मुरत-सॉवली सूरत नेना बने विसाल। 
अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल | 
छुद्॒घंटिका कॉटतट सोभित नूपुर सबद रसाल | 
मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगतबछल गोपाल ॥ 
ऐसे ग्रीतम को एक बार पाकर फिर केसे छोड़ा जाय ९ 
आओ, हम सब मिलकर इन्हें घोंध रक्खें और नेनों से इनका 
रूप-रस पीते रहें । जितने क्षण प्राण रहें, श्याससुन्द्र को सामने 
देखते रहें | इन्हें देखकर ही हम जियें। यदि उन्हें आँखों से 
आमभल ही होना है, तो अच्छा है कि हमारे प्राण न रहें, हम न 
जियें। प्रीतम॒ जिस वेष को धारण करने से मिले, वही करना 
उचित है। वही वास्तव में बड़भागिन है जिसका हृदय सदन- 
मोहन पर निछावर हो चुका है। 
70 छाष्र ७५७४ ४ पा ]68४६ 
॥0प छार्फ 0 36७0ए९व । 
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प्रभु को भक्त जितना ही अधिक पकड़ता जाता है, उतनी ही 
टृढ़ता उसमें आती जाती है और उतने ही अनन्य भाव से वह 
प्रभु का और प्रभु उसके होते जाते हैं। हृदय की बहुत ऊँची 
अनन्यशर णागति ही मीरा से कहला रही है-- 
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मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई ॥ 
जाके सिर मोर-मकुट मेरों पति सोईं १ 
तात मात आत बंध आपनो न कोई ॥ 
एक बार यदि वह मूर्ति हृदय में उतर आयी और हृदय 
उसके रंग में रंग गया, तो फिर क्‍या कहना ! आँसुओं के जलन से 
सींची हुई प्रेम की लता जब फेल उठी, तो उसमें फिर आनन्द के 
फल आने लगे। आनन्द के सिवा रह दी कया गया ! अब तो 
एक क्षण के लिये भी 'उसे? छोड़ते नहीं बनता-- 
पिया रहारे नेणाँ आगे रहज्यो जी । 
नेणों आगे रहज्यो जी, म्होंने भूल मत जाज्यों जी ॥ 
विरह ही ग्रेम का ग्राण है। मिलन में प्रेम सो जाता हे 
वही विरह्‌ में जग जाता है। विरह म॑ सारी सृष्टि प्रेमपात्र की 
प्रतिमूति बन जाती है। सब कुछ उसो एक? का सन्देश लाने- 
वाला बन जाता है| सीरा का विरह अपने ढड्ढ़ का अकेला ही 
है। अपने ग्राशवल्लभ के लिये हृदय में अनुभव की हुई टीस को 
प्रेम लपेटे अटपटे छन्दों में अल्हड़ प्रेमलाधिका मीरा ने 
अपने करुणा-कलित हृदय को हलका किया है | मीरा का दुःख 
एक आतुर भक्त का दुःख हे, प्रमविहल साधक का दुःख है, एक 
प्रेमी का दुःख है, कबि का दुःख नहीं। मीरा का दुःख उधार 
लिया हुआ नहीं है। मीरा का दुःख तो एक अकथ कहानी है, 
प्रेम को बेदी पर सर्वेस्व-समपंण का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। 
शब्दों से उस दु:ख को नापा नहीं जा सकता | वह तो केवल 
अलन्ुभवगम्य हे । 
में बिरहिण बैठी जागूँ, जगत सब सोचे री जाली ॥ 
बिरहिन बैठो रंगमहलर में मोतियन की लड़ पोवे। 
एक बिरंहिण हम ऐसी देखी असुबन को माल्या पोचे ॥ 
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तारा गिण गिण रेण बिहानीं सुख की घड़ी कब भावे | 
मीरा के प्रभ गरधर नागर मिलके बछुड न पावे ॥ 
अपनी दबेलता और प्रेम-पथ की कठिनाइयों की ओर जब 
ध्यान जाता है, तो कभी-कभी जी घबड़ा उठता है ओर निराशा- 
सी हो आती हे-- '' 
गली तो चारों बन्द हुईं हरी सूँ मिल्ँ कैसे जाय । 
ऊंचो-नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराय'॥ 
इस निराशा में तो बस, भ्रभ की दया का ही भरोसा है। 
चही दया कर जबारे तो उबरने को कुछ आशा है, नहीं तो *'* ***!! 
सजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे । 
तुम बिन मेरो और न कोई कृपा रावरी कीजे ॥ 
दिवस न भूख रेन नहिं निदिया, यों तन पल-पल छोजे । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सिल विछुरन नहिं दीजे ॥ 
आँखों को कोन मनावे, हृदय को कौन समभावे ? एक क्षण 
भी श्यामसुन्दर के बिना इनका टिकना असम्भव हँ।येतो 
हाय-हाय कर जीवन-सबेस्व के लिये तड़प रही ह--- 
आली री मेरे नंनन बान पढ़ी ॥ 
चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर बिच आन जड़ी । 
कवकी ढठाढ़ी पंथ निहारूँ, अपने भवन खड़ी ॥ 
कैसे प्राण पिया बिन राख, जीवन मूल जड़ी । 
मीरा गिरधर हाथ बविकानी, छोंग कहें विगड़ी ॥ 
लोग “बिगड़ी? कहें अथवा “बनी?, इससे मीरा का क्‍या 
. बनता-बिगड़ता है। वह तो गिरघर , गोपाल के हाथों बिक चुकी 
ह। उसी की मूरति उसके हृदय में बसी हुई है। ऋष्ण ही उसका 
जीवन, ऋष्णु हो उसकी मृत्यु है; कृष्ण ही उसका स्वग, कृष्ण ही 
उसका अपवग है। कृष्ण के सिवा उसके लिये लोक-परलोक कुछ 
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है ही नहीं । विरह की इस तीत्र वेदना के साथ मिलन की उत्सुक 
प्रतीक्षा तथा आकुल उत्कण्ठा भी कम नहीं है। प्रेम में विरह 
आर मिलन लिपटे सोते हैं। मिलन की झाँकी लीजिये। रात का 
समय है। पानी बरस .रहा है। मेघों ने हरिजी को मीरा के घर में 
रोक रखा है। वे अब बाहर जाते भी केसे ? मीरा के घर में 
गिरधरलालजो बंद हैं | मीरा अपने प्रा ण्धन को पाकर प्रेमानन्द 
में बेसुध है। वह भावावेश में गा उठती है-- 
' नंदनंदन बिलमाई, बदरा ने घेरी साईं ॥ 

इत घन छरजे, उत घन गरजे, चमकत बिज्जु सवाई । 

उमड़-घुमड्‌चहुँ दिस से जाया पवन चले पुरवाई ॥ 

दाहुर मोर पपीहा बोले कोयछ सबद सुणाई। 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण -केंवल चित छाई ॥ 

वृन्दावन सें बहुत समय तक रहकर मीरा द्वारका पहुँची ओर 
वहाँ श्री रणछोड़जी के मन्द्रि के सामने कीत्तेन किया .करती। 
भक्तों की वही अपार भीड़ और मीरा का वही भ्रेमाविष्ट कीत्तन . 
ओर नृत्य !! मीरा जब हाथ में करताल लेकर नाचने लगती, उस 
समय समस्त प्रकृति रास के आनन्द में उनन्‍्मत्त होकर थिरकने 
लगती । मीरा तो कृष्ण की ग्राशप्रिया सखी थी--उसके आनन्द 
को बढ़ाने के लिये हरि स्वयं उतर आते ओर मीरा के साथ-साथ 
सससत भक्तमण्डली क्ृष्णुमिलन के रस सें, प्रभु के मधुर आलिड्डन- 
रस में सराबोर हो जातो | 
आज मीरा का प्रयाण-द्विस है। आज. प्रश्नु की यह प्रेम- 

पुतली अपनी आनन्द-लीला संवरण कर हरि में एकाकार होनेवाली 
है। आखिर यह है त, यह अन्तर वह कब तक सहन करती ! 
आज रखणछोड़जी का मन्दिर विशेष रूप से सजाया गया है। एक 
अपूर्व गम्भीरता का साम्राज्य है ! मीरा प्रेमानन्द्‌ में बेसुध है । 


१५३ प्रेमयोगिनी मीरा 


आज उसकी तपस्या पूरी होनेवाली है | आज उसने पुनः नववधू 
का वेश धारण किया है। लाल रेशमी साड़ी पहन ली है। माँग 
में सिंदूर भर ली है। पेरों में घुंबरू बाँध लिया है ! आज मीरा 
की जो प्रेम-सेज सजी है, उसकी सुन्दरता का क्या कहना । आज 
तो सूली ऊपर जो पिया की सेज बिछी है, उसी पर जाकर मीरा 
अपने प्राणेश्वर के साथ पोढ़ेगी । प्रीतम की अटारी पर आज मीरा 
सुख से सोयेगी-- | 
ऊँची भटरिया, छाल किवर्डिया, निगुण सेज बिछो । 
पचरंगी झालर सुभ सोहे फलन फल कली। 
वाजूबंद कड़ूछा सोहे माँग सिंदूर भरी। 
सुमिरण थार हाथ में लीन्हा सोभा भ्रधिक भली | 
सेज सुखमण्णों मीरा सोबे सुभ है भाज घड़ी ॥ 
आज रणछोड़जी के मन्दिर की एक अपूब छटा है। मीरा 
सज-धजकर आज महासिलन की तैयारी में आयी । आज उसके 
स्व॒र में एक अपू्व करुणापूणो मादकता हैं। आज वह गाती है 
“और धीरे-धीरे अपने को हरि में एक करती जाती है। वह मछिंत 
होकर गिर पड़ती है और लोग उसके चरणों को चमने लगते हैं । 
सारा मन्दिर अचानक तेजोमय हो जाता है। मीरा उठती है और 
रणछाड्जी की मर्ति अपना हृदय खोलकर उसे अपने भीतर ले 
लेती है । मीरा माधव में मिलकर एक हो जाती है। भक्तमण्डलीः 
निर्निमेष दृष्टि से यह सब देखती रह जाती हे। मीरा सदा के: 
लिये हमारी स्थूल आँखों से ओमल हो जाती है ! 


संत-साहित्य ्ि श्पूद 


सबसे पहली बात जो साधक के लियें अनिवाय हे, वह है-- 
श्रीगुरु चरणों की शरण 
गुरु-सग दृढ़ पग राखिये, डिगसिंग डिगमिग छाॉँड । 
सहजो टेक 'टरे नहीं, सूर सती ज्यों मॉँड ॥ 

श्रीगुरुननिर्दिष्ट मार्ग में दृढ़तापवक कदम रखे, रंच-सात्र 
भी अविश्वास न आने पावे | डगमगाना छोड़कर गुरु के चरणों 
का अनुसरण करे । गुरु के हाथ में अपना हाथ दे दे, गुरु के 
अधीन अपना जीवन सोंप दे और गुरु जेसे चाहें वैसे इस जीवन को 
बनावे | जिस प्रकार सती अपने पति का पथ नहीं छोड़ती, उसी 
प्रकार गुरु का पथ भी छोड़े नहीं | गुरु के चरणों का जहाँ सुदृढ़ 
अनुसरण है, वहाँ काम, क्रोध, लोभ आदि की एक भी नहीं चलती। 
इस महा अन्धकारपण संसार . में गुरु के चरण-नख की द्यति ही 
एकमात्र परस प्रकाश है। गुरु-चरणों के स्पशे से महा मलिन 
हृदय भी निमल हो जाता है | गुरु की सहज अनुकम्पा से सब 
कुछ साध्य है, सुलभ हे-- 

चिंउटी जहाँ न चढ़ि सके, सरसों ना ठहराय। 
सहजोकू वा देश में, सतगरु दई बसाय ॥ 

श्रीगुरु-मुख से निकला हुआ 'नाम” ही ऐसा पारस है जिसके 
स्पश में आते ही हमारा लोह-हृदय सोना बन जाता है, जन्म-जन्म 
की काई घुल जाती हैँ, पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं, भुक्ति-मुक्ति को 
कोई चाहना नहीं रह जाती। “नाम? की प्राप्ति ही अत्यंत दुलेभ 
है । जिसने नाम-रतन धन पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया 
उसे अब कुछ भी पाना नहीं रह गया। यह “नाम? ही श्रीगुरु- 
चरणों की असीम अनुकंपा का एकमात्र परम दिव्य प्रतीक है। 
इस संसार में ऊपर से घोर अंधकार की अजख वषों हो रही है, 
विषयों की बरसात आ गयी है और सभी नदियाँ उसड़ चली हैं | 


१५७ सहजो का स्मरण 


इससे पार लगानेवाला और प्रीतम के महल में पहुँचानेवाला 
एकमात्र साधन“नास? ही हं--- 
सहजो भवसागर वहे, तिमिर बरस घनघोर । 
नार्में नाम जहाज है, पार उतारे तोर ॥ 
उस पारस मणि नाम! को प्राणों में जुगोकर रखे, एक 
क्षण के लिये भी वहाँ से दृष्टि हटने न दे । उसकी बरावर रखवाली 
करता रहे, सहेजता रहे, उसे वचाये रखने के लिये सदा जागता 
रहे, चूके नहीं-- 
जागत में सुमिरन फरें, सोवत में छो छाय। 
सददजों इकरस ही रहे, तार हृटि नहिं जाय ॥ 
जागते समय तो उसी “नाम” की थाती का स्मरण करता रहे 
ओर सोते हुए मन में लो लगी रहे, प्राण वहीं अँटके रहें । 
अहर्निश एक रस, बस, वराबर अविच्छिन्न नाम-स्मरण होता रहे, 
कहीं एक पल के लिये भी तार टूटे नहीं। यह स्मरण जीवन का 
परम मधुर व्यापार हे, प्राणों की परम गोपनीय क्रीड़ा हे---इसका 
रस भीतर ही भीतर पीता रहे, उसी रस में अलमस्त रहे, बाहर 
वह मस्ती कहीं कलक न उठे, इसकी सावधानी रखे। परम. 
गोपनीय वस्तु को संसार के सामने केसे रखा भी जाय ? वह 
तो बस, हृदय के भीतर छिपाये रखने की वस्तु है-- 
सहजो ससिरन कीजिये, दिरदे साँहि छिपाय । 
होठ-होठसूं ना हिले, सके नहीं कोइ पाय ॥ 
होठ भी न हिलें, बस, भीतर ही भीतर रस की धारा बहती 
'रहे और तार बँध जाय, रस में सारे प्राण तेरते रहें, डूबे रहें, 
गींगे रहें | हृदय के भीतर छिपे हुए हृदयेश को बराबर निहारता 
रहे और खाते-पीते; सोते-जागते, उठते-बेठते, सभी समय, सभी 
कार्य में उसका स्मरण करता रहे--- 


संत-साहित्य श्पूप्य 


बैठे लेटे चालते, खान पान व्योहार । 
जहाँ-तहाँ स॒मिरन करे, सहजों हिये निहार॥ 
सहजो ने बार-बार हमें चिताया है कि यह मनुष्य का शरीर 
परम दुलेभ, साधन का धाम और भुक्ति का द्वार है । इस देव- 
दुर्लभ मानव-शररीर को पाकर जो विषयों की सेवा के द्वारा नरंक 
का सामान इकट्ठा करता हूँ, वह मूख हैं | अपना? अपना? करते 
हुए हम दुखों को बटोरने में व्यस्त हैं | एक क्षण के लिये भी हरि- 
स्मरण का अवकाश नहीं मिलता | स्वार्थ की नींव पर संसार का 
महल खड़ा है। संसार के सारे नाते स्वार्थ को लेकर ही है। घर 
के स्वजन या संसार के मित्र साथ क्या देंगे--साथ देनेवाली तो 
अपनी यह काया भी नहीं हे-- 


सहजो भज हरि नाम के , तजो जगत सूँ नेह । 

अपना तो कोइ है नहीं, अपनी सगी न देह ॥ 
विन ७ 

यही कही गरु देव जू, यही पुकार संत । 

सहजो तज या जगत के, तोदि तजैगो अंत॥ - 


रे मन ! इस पारस मणि 'नाम? को पाकर यदि तू संभाले- न 
रहा, तो साँस निकल जाने पर सिर पीटेगा ! संसार की यह धारा 
तो अगम हैं, अपार हे, करोड़ों-अरबों आये और बह गये, यह 
धारा एक क्षण के लिये भी ठहरती नहीं। इसमें कोई भी अपना 
सच्चा संगी-साथी नहीं है, एकमात्र हरि के स्मरण का आधार है--. 

सहजो फिर पछितायगी, स्वास निकसि जब जाय । 
जब लगि रहे सरीर में, रास सुमिरि गन गाय ॥ 


सदहजो नौबत स्वास को, बाजत है दिन रेन-। 
मूरल सोवत है महा, चेतन कूँ नहिं चेन ॥ 


१8 क्‍ सहजो का स्मरण 


यह रस्ता वहता रहे, थर्में नहिं छिन एक | 

वहु भाव बहु जात हैं, सहजो भाँख न देख ॥ 

जग दखत तुम जावग, तुम देखत जग जाय ।॥। 

सहजो योंही रीति है, सद्त कर सोच उपाय ॥ 
धसत कर सोच उपाय” का अथ यह है कि सोच न करो, 
उपाय सोचो । इस मृत्यु से केसे छुटकारा हो, इसकी तदबीर 
साचो, चिंता न करो । पारस मणि नाम! तो तुम्हारे हृदय में 
प्रकाश भरता ही रहेगा। नाम का स्मरण ही हृदय में प्रेम को 
ज्वाला जलायेगा ओर प्रेम की यह ज्वाला ही साधना का परम 
प्राण है। जो प्रश्ु-प्रेम का दीवाना हो गया, उसका मन चकनाचूर 
हो गया, हरि-रस में वह अहनिश छका रहता है; क्योंकि वह 

सदंव “प्रभु! को ही देखता रहता है--- 
प्रेम-दिवाने जे भये, सन भयो चकनाचूर 
उके रहें, घूमत रहें, सहजो दे हुजूर ॥ 

बस, यह प्रंस” हो ता परम पुरुषाथ हे | इस भ्रम से बढ़- 
कर कोइ वस्तु है ही नहीं । जिसे प्रश्रु का प्रेम मिल गया, उसे सब 
मिल गयां--कुछ भी मिलना बाकी नहीं रहा। प्रेम की मिश्री 
भीतर ही भीतर घुलती रहती है ओर साधक उसी में छका रहता है । 
कभी हरि की नुकीौली आँखें घायल कर गयीं, कभी उसकी अलकों 
में प्राण बँघ गये, कभी उसकी वनमाला में आत्मा गुँथ गयी, तो 
कभी उसकी मुरली के रख से प्राणों का हाहाकार बत्च उठा | 
भक्त कभी हरि के चरण-तल्न को अपनी छाती से सटा कर उसे 
बाँध लेता है, कभी उसी की गोद में अपने को डालकर उसे एक- 
टक देखता रहता है । वह हरि में, उसमें हरि-यह अपूब लीला 
एक अद्भत उल्लास-तरंग के साथ होती रहती है । एक क्षण के 
लिये भी इस लीला-विहार का विशाम नहीं होता | संसार की दृष्टि 


संत-साहित्य शक. 


में ऐसे लोग पागल और बहके हुए हैं। सांसारिक पुरुषों की 
बुद्धि? में उन मस्‍्तों का फकड़पन .कुछ सममत ही में नहीं आता । 
बे अकबका कर उनकी ओर देखते हैं ओर खब्त सममकर आखें 
'फेर लेते ह-- 
प्रेम-दिवाने जो भये. कहें बहकते बेन। 
सहजो सुख हॉसी छुटे, कबहूँ टपके नेन ॥ 
प्रेमी भक्तों की वाणी ही अटपटी होती है, उनके बैन हमारी 
समम में क्‍या आवदे ? वे तो भीतर ही भीतर अपने प्राशवल्लभ 
की शोभा को निरख-निरखकर अलमस्त हो रहे हे---कभी-कभी 
उस शोभा और आनन्द की झलक मुख पर आ भी जाती है। 
ये प्रेम-दीवाने क्षण ही में हँसते हैं ओर ज्ञण में हो! इनकी आँखों 
गंगा-यमुना बहने लगती है। बड़ी विचिन्न दशा है, वहाँन 
हँसना ही हैं, न रोना ही; हँसना भी है ओर रोना भी । ऐसे 
पागलों का साथ संसार स्वयं छोड़ देता हैं। उनके तो एकसात्र 
संगी भगवान्‌ हरि रहते ही हैं, उन्हें क्या गरज कि दुनिया के 
लोगों से यायी जोड़ने जायेँ ! दुनिया के लोग तो उन्हें देखकर 
हँसते हैँ, क्योंकि उनकी दृष्टि में वह 'बावरा? है-- 
प्रेम-दिवाने जे भये, जाति वरन गद दूर । 
सहजो जग बोरा कहे, छोग भये सब कूर ॥ 
प्रेम की प्रगाढ़ावस्था में नेम-धर्म आप ही छूट जाते है। 
लोग उसे देखकर हँसते हैं, उसकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं.और 
उनका हँसना देखकर वह आप हो आप मुसकाता हे-- 
प्रम-दिवाने जें भये. नेम धरम गयो खोय । 
सहजो नर-नारी हसे, वा मन भानेद होय ॥ 
ओ्ेम-दिवाने जे भये, सहजो डिगमिग देह । 
पाँव पड़े कितके किती, हरि सेभाल तब छेह ॥ 
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सर्वत्र-सवंदा जब अखरड हरिद्शन होने लगा, जब आँखें 
खोलने पर दृष्टि जहाँ गयी वहीं हरि मुसकाते हुए दीख पड़ने लगे, 
तो अपने को केसे सँभाला जाय ? वहाँ तो वस, सब कुछ बेकाबू 
हुए रहता है। भक्त के चित्त को तो हरि नचा रहा है। जो मन में. 
आता है, उसे जेसे भाता है, वही नाच वह नचाता है; फिर अपने 
वश में रहा ही क्‍या ? पर उदार हरि उसे प्रतिपल सँमाले हुए हैं, 
उसे अपनी गोद में छिपाये हुए हैं। भक्त तो एक क्षण के लिये भी 
माँ रष्ण की गोद नद्दीं छोड़ता । ऐसी दयामयी माँ कहाँ मिलेगी 
किसे पाने के लिये वह माँ को छोड़े भी ? और समपंण ? हरे 
हरे ! समपंण भी कहीं किये होता है ? समपंण तो प्राणों की 
शकमात्र स्वाभाविक मधुमती धारा है। समपंण में जोर नहीं लगाना 
पड़ता, वह तो सहज ही हो जाता है । पत्नी पति को प्यार करना, 
पति के चरणों में अपने आणों की भेंट चढ़ाना किसी से सीखता 
है ? वहाँ तो प्राणों में जो हाह्मकार है, जो अठ्प्त ज्वाला है, वह 
स्वयं उसे हरि के चरणों में चढ़ा आती है । 


अहंकार से विमूढ़ मानव ने समपेण किया तो नहीं, परउसका 
. 'ढिंढोरा पीटता फिरता है, मानो उसने हरि को कोई बहुत बड़ी , 
ओर अनमोल वस्तु भेंट की है | ऐसा मानो हरि के चरण उसके 
आणों की भेंट के बिना सूने थे ! जहाँ तक 'मेंने समर्पण किया?, , 
ऐसा भाव भीतर बना हुआ है वहाँ तक तो यही सममाना चाहिये ' 
कि यहाँ अभिमान ही बोल रहा है। समपण में यह भाव कभी * 
आता ही नहीं कि मेंने प्रभु के चरणों में। अपने को चढ़ाया है। 
बहाँ तो यही प्रतीत होना चाहिये कि प्रार्णा ने प्रञ्ु के चरणों को * 
शरण ली है, उसकी अमर शोतल छाया में विश्राम लिया है 
हरि के बिना रहा ही नहीं गया; इसीलिये तो उसकी शरण ली। 


११ 


छंत-साहित्य ध्द्र्‌ 


माँ की गोद में चले जाने पर दो बातें स्वतः हो गयीं--एक तो 
संसार की क्लुलसानेवाली ज्वाला से प्राणों को छुटकारा मिला और 
आत्मा को दिव्य-शान्ति मिल्ली । फिर अब किसी की ओर देखने 
की इच्छा ही नहीं होती | अब किसी से क्या याचना, संसार में 
किसी से क्या आशा, किसी का क्‍या भरोसा ? मेरा मालिक तो 
हरि हे--एकमात्र हरि है जो सब स्वामियों का स्वामी, सब 
मालिकों का मालिक हैं। उसकी गोद में जाकर अब किसी के 
सामने आँचल कया पसारूँ, हाथ क्यों फेलाओँ ? जन्म-जन्मान्तरों 
से जलता-तपता आया था, आज हरि ने बलात्‌ पकड़कर हमें 
अपनी छाती से लगा लिया और वही हमारा परम उदार हरि अब 
हमें किसी और की ओर देखने क्‍यों देगा ? अपने बच्चे को 
औरों के सामने भीख माँगते माँ केसे देख सकेगी ? पत्नी को 
औरों से याचना करते प्राणपति हरि कैसे देख सकेंगे ? बस, अब 
तो नित-नवीन, श्रतिपल अधिकाधिक प्रगाढ़, अधिकाधिक मधुर 
आनन्द हरि की गोद में मिल रहा है-- 


सन में तो -आनंद रहै, तन बौरा सब अंग। 
ना काहू के संग हैं, सहजो ना कोई संग॥ 


. मन में आनन्द छाये हुए हैं, रोम-रोम उस प्रेम में छुके हुए 
हैं, इस आनन्द में छत है ही नहीं। न में किसी के संग हूँ और न 
कोई मेरे ही संग है। अब तो प्रति पल हरि का अखंड स्मरण हो 
रहा है, हरि के सिवा कुछ मन सें, चित में, प्राण में, हृदय में" 
आता ही नहीं । हरि में ही हृबकर मौन हूँ, हरि को ही लेकर 
बाहर आता हूँ और वाणी में हरि की |ही बात बोलता हूँ। अपना 
सो हरि के सिवा कुछ रहा ही नहीं-- 
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कबहूँ हक-घक हो रहें, उें प्रेमहित गाय। 
सहजो भाँख मुदी रहे, कबहूँ सुधि हो जाय ॥ 
थद्पाप्य न किंचिद्वांठझति न शझोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही 
भवति ॥? “ नारद भक्तिसूत्र 
हरि के स्मरण-रूपी परम ग्रेमा भक्ति को पाकर मनुष्य न 
किसी भी वस्तु की इच्छा करता है, शोक करता है, न द्व ष करता 
है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे चिषय-भोगों 
की प्राप्ति में उत्साह ही होता है ; क्योंकि, इस प्रेम-रस को पीकर 
इसे ही देखता है, इसको ही सुनता हे, इसको ही वर्णन करता है 
: और इसका ही चिन्तन करता है | इसी बात को सहजों के शब्दों 
में सुनिये-- 
सद्दजो साधन के लिये, मन भयो हरि के रूप । 
चाह गयी थिरता भई, रंक छख्यों सोह भूप ॥ 
इसे ही राम बादशाह ने अपनी अनोखी मस्ती के राग में 
गाया है-- 
में पिया ! तोरे रंग में समाय रद्दी । 
और रंग मोहे काहे प्रिय होवे, प्रीतम रंग में छुभाय रही ॥ 
हरि का स्पशे पाते ही, उनके स्मरण की दीप्ति हृदय में ऐसी 
चमकी कि यह मिट्टी की काया दिव्य हो गयी, जन्म-जन्म की 
पीर मिटी और बाद में उनके अम्बत वचन सुनने ओर उनके परम 
प्रेम-रस को पीने योग्य में हो गयी । इस ग्रकार हरि ने स्मरण का 


आनंद देकर हमें सदा के लिये निहाल कर दिया | इस रस को 
अब एक पल के लिये भी होठों से हटाया नहीं जाता । वस', भीतर- 


संत-सांहित्य “ १६४ 
बाहर सब कुछ हरि के स्मरण में हूबा हुआ है--प्राणों में सुरत 
का मेला लगा हुआ है। सुरत की ही भलमल ज्योति चराचर में 
बिखरी हुई हे | पग-पग पर प्रियतम के मधुर, नित-नूतन प्रतिपल 
अधिकाधिक मधुर दशेन हो रहा है। हरि ने स्वयं दया करके 
मेरे इन जन्स-जन्स के विकल प्राणों को अपने आलिंगन में बाँध 
रकक्‍्खा है, स्वयं उसी ने इनका वरण किया है ओर वेदना का दान 
देकर, स्मरण का आनन्द देकर, सदा के लिये धन्य कर दिया है। 
स्मरण में ही प्राण डूबे हुए हें, अब बाहर क्या आया जाय ! 


द्या की दृष्टि 
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सावन-भादों के महीने में आकाश में उमड़ते हुए सजल श्यामल 
मेघमाला से जब धीमी-धीमी मृदड़् की-सी मदभरी ध्वनि आने 
लगती है, समस्त चर-अचर एक दिव्य आद्रेता में ओतप्रोत हो 
जाता है--उस समय किसी एकान्त वन के अज्ञात कोने में पंख 
पसारकर नाचते हुए मोर के आह्वाद को कोई शब्दों में व्यक्त 
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करना चाहे, तो कैसे करेगा ? बहुत दिनों के बिछुड़े हुए अपने 
प्रियतम के मनोहर दु्शन और प्यार-भरे आश्वासन की वाणी को 
सुनकर प्रेमी के प्राण कूक उठते हैं। उधर आकाश में मेघ एक 
विचित्र ताल-स्वर के साथ गजन-तजन करता है, इधर मोर हृदय 
की व्यथा भरी प्रीति में नाच उठता है। इतनी विकल प्रतीक्षा के 
अनंतर, वेशाख-ज्येष्ठ की लू और ज्वाला को सहने के बाद ही 
श्यामघन का उमड़ते हुए आना, अपने प्रेमी के प्राणों को स्नेह-वषा 
से जुड़ाना प्रेमियों के लिये कितना बड़ा आश्वासन हे । इसी 
आशा में ये प्राण अटके हुए है कि एक न एक दिन “उनकी? दृष्टि 
इधर फिरेगी ढलेंगे ही; और उस महामिलन के सुख की 
आशा और प्रतीक्षा में जीवन का यह रेतीला पथ भी कितना 
सुखकर है! पिय का पंथ चाहे कितना भी लंबा, कंटकाकीण और 
रपटीला क्‍यों न हो, उसमें पग-पग पर एक परम दिव्य आनंद की 
अनुभूति होती हे--इस आशा में कि आज न सही कल, कभी- 
न-कभी प्रियतम के दशन तो होंगे ही; मागे की कठिनाई की 
ओर ध्यान जाता ही नहीं । | 
. प्रभु के दशंन और स्पशे को पांकर संत महात्मा भी अपने 
आप को बिसारकर लोक की लाज ओर परतलोक की चिंता छोड़ 
कर, जीव जगत्‌ और माया से परे जाकर अपने हृदय-धन में 
सवथा एकोभूत होकर आनंद-विह्ल दशा में अपने रोम-रोम 
फेलाकर नाच उठते हैं, कूंक उठते हैं- 
पिय को रूप अनूप लूखि, कोटि भानु उजियार । 
दया” सकल दुख [मार्ट गयो, प्रगट भयो सुखसार ॥ - 

लोक-रंजन के लिये, लोगों को सन्‍्माग पर लाने के लिये वे बेसा 
करते हों, ऐसी बात नहीं । जहाँ प्राणाधार हरि के सिवा कुछ रह 
ही नहीं गया, जहाँ अपनी भी सुधि नहीं है, जहाँ नयनों में निरंतर 
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नंदलाल बसे हुए है, वहाँ 'परोपदेश! की विपली वासना छउगेगी 
ही कैसे ? वहाँ तो एक अजीब ही अलमस्ती है, विचित्र 
चेहोशी है-- 
८दया? प्रेम प्रगटयों तिन्हें, तन की तनि न सेभार । 
दरिरस में माते फिरें, गृद्द बन कौन बिचार ॥ 
कहूँ घरत पग परत कहुँ डिगमिगात सब देह । 
“दया? सगन हरि-रूप में, दिन-दिन अधिक सनेह ॥ 
हरिस्स में छ॒ुके हुए ऐसे अलमस्त प्रेमी संतों को शरीर को 
सभाल रखना असंभव है। उन्हें घर-वन का कोन-सा विचार है ? 
पैर कहीं रखते हैं कहीं पड़ता है| देह डगमगा रही है। हरि के 
, रूप का दशन, हरि के अंग का स्पशं, हरि के चरणों का वंदन-- 
इस मधर प्रक्रिया सें प्राण इतने मुग्ध हें कि अन्यत्र कहीं कुछ 
देखने-सुनने का अवकाश ही नहीं । प्रतिपल एक नवीन आनंद 
उमड़-घुमड़कर हृदय में बरस जाता है ' 
; .. ज़ित देखों तित श्याममयी है ! 
प्रभु-प्रभ की दीवानी, श्रीहरिचरणों की एकांत अनुरागिणी 
प्रेम और वेराग्य की मूर्ति दयावाई ऐसे ही संतों में हें जिनके 
स्मरणसात्र से चित्त की काई धल जाती है, अंत:करण निर्मल हो 
जाता है और हरि के चरणों में प्रीति उमड़ आती है। प्राय: सभ 
संतों ने “हरि मोर पिड सें.हरि की बहुरिया! की मधुर अनुभूति 
में अपने आणों की भूख-प्यास को शांत किया है। चैसा करने के 
लिये, उस भाव में भावित होने के लिये, सवभाषेन हरि-चरणों 
में निवेदित होने के लिये उन्हें साधना के बहुत लंबे मार्ग को तय 
करना पड़ा है। परंतु, नारी संतों के लिये यह कठिनाई नहीं 
आती। वे तो जन्म से ही हरि की 'बहुरिया होती हैं; इसौलिये 
हृदय की भेंट लेकर भगवान्‌ के चरणों में अर्पित करने में उन्हें 
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सहज सहायता मिलती है-। वास्तव में हमारा पुरुषाभिमान ही' 
हमारी साधना का सबसे बड़ा दोष है। इस मठे अभिमान का 
आवरण हटाकर सवथा शिथिल होकर जब हम हरि के चरणों में 
आत्मापंणश के लिये गिरते हैँ, तो वह अंतयामी प्रभु एक म्रदुल 
मुसकान का दान देकर हमें सदा के लिये स्वीकार कर लेत्ता है। 
पुरुष होने का अभिमान जब तक पूर्णतः नष्ट नहीं होगा, तब 
तक हमारा समपंण सर्वोगीण हो नहीं सकता। दया, सहजो 
और मीरा की साधना इसीलिये सम्पूर्ण समपंण की. सर्वोत्कृष्ट 
अभिव्यक्ति है। उन्हें नारी-भाव में भावित नहीं होना पड़ा, उन्हें 
कुछ ओर “बननए नहीं पड़ा । ये तो उत्सर्ग की, समर्पण की 
वनी-बनायी मूर्ति हो थीं। 
जीवन-चरित्र, आत्मकथा आदि का हमारी भारतीय संस्कृति 
की परंपरा के साथ मेल नहीं खाता। सूर, तुलसी, कबीर 
मीरा आदि संतों के जीवन के संबंध में उनकी 
लेखनी से कुछ भी पता नहीं चलता । प्राचीनकाल के ऋषि- 
मसहर्षियों से लेकर आजतक के सच्चे संत-महात्माओं के जीवन 
के संबंध में पूरा-पूरा पता लगाना कठिन ही नहीं, असंभव है । 
किस सन-संवत्‌ में जन्म हुआ, कहाँ शिक्षा मिली, माता-पिता 
कैसे थे, संसार के कोन-कौन-से साधन सहज उपलब्ध थे-- 
ये ऐसी बातें हैं जिनको भारतीय साधना सदा से उपेक्षा की 
दृष्टि से देखती आयी है। चरित्र अथवा कथा बाह्य वस्तुओं 
को लेकर तेयार .होती हे जिसका साधना से कोई संबंध नहीं 
ओर साधन को हमारे यहाँ उतना गोपनीय रखा जाता है 
जितना संभ्रांत घर की बहू जार के प्रेम को गुप्त रखती है 
:इस कारण इतिहास के कुतूहल-प्रिय व्यक्ति भारतीय साधना- 
“परम्परा की इस गहरी उपेक्षा से छुब्ध भले ही हों; पंरंतु भारतीय 
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हि 


साधना कभी उनकी माँग के सामने सिर नहीं टेक सकती । हमारी” 
एकांत साधना त्रिज्ञापन और प्रकाशन के भार से बहुत दूर भागती: 
है; उसे हृदय में छिपाये रखने, लोक-दृष्टि से अछूता रखने में ही 
उसको वास्तविक शोभा है । 


दया के जीवन-चरित्र के संबंध में भी हम कुछ भी पता नहीं 
लगा सके। लोग इतना ही जान पाये हैँ कि दयाबाई महात्मा 
चरनदासजी की शिष्या, सहजो की गुरु-बहिन, जाति की वेश्य,. 
मेबात (राजपूताना) की रहनेवाली थीं और संवत्‌ १८०० के लग- 
भग वतमान थीं | इसके सिवा इनके संबंध में और कुछ भी पता 
नहीं चलता। दया के दोहों को पढ़कर उनके अद्भत प्रेम, ज्ञान 
'वैराग्य, अनन्यता और विनय के भावों से हृदय को परम शांति 
मिलती है। प्रेम और वैराग्य का ऐसा दिव्य .सम्मिश्रण और कहाँ 
मिलता है 


केवल चरनदासी पंथ में ही नहीं, अपितु समस्त संत-मंत में 
साधन-पथ में प्रवृत्त होने के पूर्व श्रीगुरुचरणों का आश्रय 
आवश्यक माना जाता है| संसार की मोहिनी माया का आकषणु- 
. इतना तीत्र है, काम, क्रोध, लोभ, मोहादि मार्ग के इतने भयंकर 
शत्र हैं, पग-पग पर बटमसार छिपे बैठे हैं और साधक को लुभाने 
तथा पथ-अ्रष्ट करने के लिये इतने उद्यत हैँ कि यदि एक पल के 
लिये भी विस्मरण हुआ कि वह सदा के लिये गया | इसीलिये मार्ग 
में एकनिप्ठ होकर चलने तथा अपने उद्द श्य को प्राप्त करने के 
लिये अनुभवी सतगुरु के. चरणों की शरण ही एकमात्र साधन 
है | गुरुदेव साधन-पथ के विष्न-बाधाओं को भली भाँति जानतें- 
हैं, वे इस मार्ग को तय कर चुके हं, उन्हें खाइ-खंदकों का पूरा पता" 
है| अतएव,. उनके हाथ में अपने को पूर्णतः सोंप देने से ही हम 
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सवथा निश्चिंत हो सकते हैं। गुरु के समान यहाँ “अपना” कोई 


हे ही नहीं-- क्‍ । 


: या जग में कोउ है नहीं गृरुसम दीनदयाल। 
सरनागत के जानि कै भले करें प्रतिपाल ॥ 
मनसा बाचा करि “दया? गरु चरनों चित छाव | 
जग समद्र के तरन क नाहिन जान उपाव ॥ 


सद्गुरु साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप ह--उन्हें मनुष्य-रूप में नहीं 
' देखना चाहिये। उन्हें ही साक्षात्‌ नारायण मानकर बंदना करनी 
- चाहिये | हरि का दशेन श्रीगुरु की अन्नुकंपा पर निभेर है--वे जब 
'चाहें अज्ञान के तिमिर को छिलन्न-भिन्न करके ज्ञानाञ्नन-शलाका के -: 
द्वारा हमारे अंतश्रक्षुओं को खोल देते हैं शरीर तभी हमारा सत्य 
'से साक्षात्कार होता है--.. 


सतगरु ब्रह्मगसरूप हैं, मनुष-भाव मत जान। 
'देह-भाव माने दया, ते हैँ पसू ससान ॥ 
नित प्रति बंदन कीजिये, गह क सीस नवाय । 
दया? सखी कर देत हैं, हरिन्सरूप दरसाय ॥ 


गुरु के हाथ अपने को सवधा सॉप देने पर अपना सब पाप- 
पुण्य श्रीचरणों में निवेदन कर चुकने पर हृदय जब सवंधा 
उन्मुक्त और निर्मल हो जाता है, तंभी प्रभु से हमारा परिचय होता 
है। यह “परिचय? ही साधना का प्राण है । इस परिचय को ही 
संतों ने परम महोत्सव तथा महामंगल की घड़ी माना हे ।होता 
'तो है यह एक ज्ञण में ही, परन्तु जीवन भर उसका नशा, उसकी 
- सघुर उन्मद्‌ स्सृति बनी रहती है। महात्मा लोग इसे बड़े उल्लास 
“के साथ स्मरण किया करते हैं। बह घड़ी धन्य है जिसमें प्रभु ने 
पहमारे हाथ को अपने हाथ में लिया, सदा के लिये हमें अपने 
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चरणों में स्वीकार कर लिया। वह घड़ी वास्तव में कितनी 
दिव्य है 
सेत सिदासन पीव को, महा तेमेसथ धास। ' 
पुरुषोत्तम राजत तहाँ, दया करत परनाम ॥ 
बिन दामिन उजियार अती, बिन घन परत फुहार । 
सगन भयो मसनुवाँ तहाँ, दया निद्दार-निहार ॥ 


महा तेजोमय धाम में प्रीवम का श्वेत सिंहासन बिछा हुआ 
है। उस दिव्य सिंहासन पर पुरुषोत्तम हरि विराजमान हैं। दया 
उनके चरणों में प्रणाम कर रही हे । बिना बिजली के ही वहाँ 
अत्यंत प्रकाश है | बिना मेघ के ही रिमम्रिम-रिसमिम फुहियाँ 
भर रही है) उसे निहार-निहारकर मनुवाँ मगन हो रहा है, 
अपने को खो रहा है 
इस “परिचय” के अनंतर साधक की बड़ी विचित्र दशा हो 
जाती है | जगत्‌ की ओर पीठ करके ओर प्रभु की ओर भुख 
करके वह बेतहाशा दौड़ता है | सुख और दुःख दोनों से परे 
जाकर वह ग्म्ुप्रेम में तड़फड़ाने लगता है । प्रेम के समुद्र में जाकर 
कोइ ऊपर नहीं आता । जन्म-जन्म के बिछुड़े हरि की एक हल्की 
'माॉकी पाकर वह सदा के लिये उसे अपना लेने के लिये तड़प 
उठता है। इस मधुर, परंतु तीत्र बेदना की अलुभूति 
पकेसी-किसी परम भाग्यचान्‌ पुरुष को ही होती हैं--साधना की 
यह परम मनोहर स्थिति है 
जनम-जनम के बीछुरे हरि भ्ब रह्यो न जाय | 
क्यों मन को दुख देत हो, बिरह तपाय-तपाय ॥ 
बौरी छल चितवत फिरूँ, हरि आवे केद्धि भोर । 
छिन ऊदू छिन गिर परूं, राम दुखी मन मोर ॥ , 
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प्रेमी की यह विरह-वेंदना ही भगवान का प्रसाद है । पताः 
नहीं वह” किस राह से आ जाय ऐसा सोचकर “दया? छन में 
उठती है, छन में गिरती है और राह की ओर एकटक दृष्टि लगी 
हुई है। वह कब आ जाय, किधर से आ जाय-इस प्रकार को 
आतुर प्रतीक्षा का स्वाद कितना मधुर है 
प्रमु-प्रेम के दीवाने संत्ों की अटपटी बातें कोइ क्या सममे ? 
इस अलमस्त फकड़पन ओर बेहोशी के सामने त्रियुवन की सारी 
सम्पदा, जगत्‌ के सभी वेभव तिनके से भी तुच्छ हैं। यही तो' 
शाहंशाही है, राजाओं का राजा बनकर अपनी ही मस्ती में छके 
रहना है. अपनी ही बेहोशी म॑ बेपरवाह डोलना है। अपनी मौजः 
में कभी हँसना, कभी रोना, कभी गाना, कभी नाचना ! हरि के 
रस का ऐसा ही विचित्र नशा है। यहाँ तो न ऊधो का लेना है न 
साधो का देना। दृष्टि के सामने हरि के सिवा कोई है ही नहीं । 
मनुवाँ बेपरवाह हरि के प्रेम समुद्र में. तर रहा है, किल्लोल कर 
रहा है । वहाँ नेम और ब्रत की गुंजाइश ही नहीं है । वहाँ तो 
बस, अन्तर-बाहर केवल हरि ही हरि हैं ! (दया? की कैसीः 
उन्‍्मत्त अवस्था है ! 
“दया? प्रेम उन्मत्त जे, तन की तनि सुधि नाहिं । 
झुके रहें हरि-रस छके, थके नेम ब्त नाहिं॥ 
प्रस-मगन जे साधवा, बिचरत रहत निसंक | 
हरि-रस के माते दया! गिने राव ना रंक ॥ 
दरि-रस माते जे रहें, तिनको मतो अगाघ। 
त्रिभवन की संपति दया? तन-सम जानत साथ ॥ 
हरि ही हमारे माता-पिता, भाई-बन्धु, सखा-मित्र, पुत्र-कलकऋ 
सब कुछ कंवल हरि ही है| वे ही मेरे सव॒स्व है। उन्हीं में सदा--..- 
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सदेव रमना है। उन्हीं में अहर्निश बसना है | इस प्रकार का दृढ़ 
निश्चय ही भक्त को सब ओर से सदा के लिये अ्रभय कर देता 
है । उसे अब किसी ओर की ओर देखना नहीं पड़ता, किसी की 
अपेक्षा नहीं होती । उसके मस्तक पर ग्रञ्ु के वरद्‌ हस्त सदा-सदैच 
'बने रहते हैं| उसके हृदय में त्रिसुवन-सुन्दर हरि. की मंगलमयी 
मूर्ति अखंड रूप से बसी रहती है ओर आनन्द की अजख्र वषो 
करती रहती है। सोते-जागते बस एकमात्र वही हरि ! 


सोवत-जागत हरि भजो, हरि-द्रि दे न बिसार । 
पे ४5 हे ७ 
डोरी गे हारंनाम की, दया? न हट तार ॥ 


हरिनाम का तार न टूटे । हृदय में हरिनाम की गंगा अखंड 
बहती रहे । लोक-परलोक सबको भुलाकर हरि को भीतर जगाये 
रखना है । सब ओर से मुह मोड़कर हरि की शीतल गोद में जा 
सोना है । “अब हम अमर भये, न मरेंगे [! हरि की गोद के सिवा 
शान्ति अथवा सुख का एक कर भी कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। 
अन्यत्र कहीं शान्ति है ही नहीं, सुख हे ही नहीं। जगत्‌ के विषयों 
में जो हमारी सुख-बुद्धि हे, वह म्रगजल से प्यास बुमाने के 
समान है । वहाँ तो केवल आग की लपट है, भयानक ज्वाला हैं। 
चहाँ तो बस “उलम्ि-उलमि मर जाना है ।? हरि को विसारकर जो 
जगत्‌ में पगे हैं, वे आत्महनन के भागी होते हेँ--अपने आप 
अपनी हत्या कर रहे हैं । 


मनसोहन को ध्याइये, तन मन करिये प्रीति । 
हरि तज जे जग में पगे, देखो बड़ी अनीति ॥ 
“दया? दास इरिनाम छे, या जग में यह सार । 
... हरि भजते हरि ही भये, पायो भेद अपार ॥ 


संत-साहित्य १७४ 


हरि की अपार अहैतुकी अनुकंपा और अपनी अपात्रता पर 
जब साधक की दृष्टि जाती है, तो उसका हृदय दहक-द्ृक हो जाता 
है। वह देखता है, अपने हृदय में इस बात का तीत्र अनुभव 
करता है कि प्रभु ने हमारे सारे पापों पर पदों डालकर हमारी: 
न्रुटियों और अपराधों को बिसारकर हमें अपनाया है। प्रभ की 
दृष्टि हमारे पापों पर गयी ही नहीं--ऐसा ही प्रतीत होता है। हम: 
अपने पाप और च्ुटियों को ज्यों-ज्यों प्रभ के चरणों में निवेदन 
करते जाते है, त्यों-त्यों प्रभ का हमारे प्रति वात्सल्य प्यार उसड़ता 
आता है। बालक जितना ही दुबंल होता है, माँ उतना ही उसका 
अधिक संभाल रखती हैे। प्रभ ने एक बार जिसे स्वीकार किया, 
उसे किसी भी कारण विलग नहीं किया । जिसकी बाँह उन्होंने 
एक बार पकड़ी, उसे कभी छो डा नहीं । यही उनकी विरद्‌ है। एक 
बार उनके सम्मुख होने भर की आवश्यकता हैं । फिर कोई भीः 
विकार भक्त को स्पश तक नहीं कर सकता । 

परन्तु, भगवत्क्ृपा की प्राप्ति प्रभ की अनुकंपा पर ही निभर 
है---“यमेवेष वृरुते तेन लक््य: ।? हम अपनी साधना से प्रभ को 
अपनी ओर आऊृष्ट नहीं कर सकते--इस बात को साधक एक 
क्षण के लिये भी नहीं भूलता | साधक को अपनी साधना का बल 
नहीं होता, उसे एकमात्र प्रभ की अनुकंपा का ही भरोसा रहता 
हे | वह बड़ी उत्कंठा के साथ प्रभ की कृपा की प्रतीक्षा किया 
करता हे; क्योंकि वह जानता है कि हममें अगणित पाप भरे पढ़े 
हैं, प्रभ को प्रसन्‍न करने लायक एक भी गण नहीं है; फिर भी 
प्रभ इन सबको अनदेखी, अनसुनी करके हमें अपनाये हुए हें । 
बस, उनकी रूपा का ही एकमात्र आसरा-भरोसा 

केहि बिधि रीक्षत हो प्रभु का कह्दि टेरूँ नाथ । 
लददरि मिहरि जब हीं करो, तब द्वी होडें सनाथ ॥ . 


१७५४ दया की दृष्टि: 


तुम किस प्रकार रीमते हो, केसे ढलते हो, तुम्हें क्या कह- . 
कर टेरू--हे प्रभु ! में यह कुछ भी नहीं जानता | अपनी ही ओर 
से जब तुम दया की वो करो तभी में तुम्हें पा सकता हूँ और 
तभी सनाथ हो सकता हूँ | संसार-सागर अथाह है। इसका कहीं: 
ओर-छोर नहीं है। उस पार केसे उतरू ? तैरते-तेरते थक गया हूँ, . 
वारपार नहीं सूमता | तुम्हारी कृपा का बस एक कटाक्ष हो जाय, . 
तो में पार उतर जाऊँ। तुम जानते ही हो में किस प्रकार: 
संसारताप में जल-मर रहा हूँ। कहीं कोइ आश्रय नहीं । जहाँ कहीं 
जाता हूँ, तिरस्कृत, अपमानित और लांछित होता हूँ । चारों ओर 
से आश्रयहीन होकर, अनाथ होकर तुम्हारे चरणों की छाया में 
आया हूँ ; क्‍योंकि तुम ही मेरे एकमात्र अवलम्ब हो, मेरे अशरण- - 
शरण हो, मुझ निराधार के आधार हो । 

भवजर नदी भंयावनी, किस विध उत्तरूँ पार । 
साहिब मेरी भरजः है, सुनिये बारंबार ॥ 
पैरत थाको हे प्रश्चु, सूझत वार न पार। 
मिहर मौज जब दी करो, तब पाऊँ दरबार ॥ 
निरपच्छी के पच्छ तुम, निराधार के धार। 
मेरे तुम ही नाथ इक, जीवन : प्रान - अधार ॥ 

जितने भी पाप के कम हे--एक भी मुम्भसे छूटे नहीं। प्रभु ! 
मेरी करनी की ओर देखोंगे, ता कभी भी मेरा उद्धार सम्भव नहीं । 
अपने विरद्‌ और बाने की ओर देखो । तुम्हारा विरद्‌ ही अधम- 
उधारण है| यह सुनकर में सर्वथा निडर हूँ | तुम तो घट-घट-- 
वासी मेरे अन्तयामी प्रभु हो, तुम से क्‍या छिपा है, तुम मेरी क्या. 
नहीं जानते ९ कर 

जेते करम हैं पाप के, मोसे बचे न एक । 
मेरी ओर छख्तो कहाँ, बिरद्‌-बानों तन देख ॥ 


पंतन्साहित्य : । श्७६ - 


जि. गे ह ५ ह किक | 
जो जाकी ताके सरन, ताको ताहि खभार । 
. *, तुम सब जानत नाथ ज्‌ , कहा कहीं बिस्तार ॥ 


न में पूजा जानता हूँ, न अचेना ओर न बंदगी ही। मुझसे 

“न स्मरण ही होता है न ध्यान ही मेरे में न संयम है, न साधना; 
'न तो तीरथ सेया, न तज्रत किया, और न दान ही दिये। जिस 
'पअकार एक नादान बालक अपनी माँ के भरोसे रहता है, उसी 
प्रकार में तुम्हारे ऊपर अओआश्रित हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा कोई 
धयाश्रय नहीं-- 

पूजा अचन बंदुगी, नहिं सुमिरन नहिं ध्यान । 

प्रभुजी अब राखें बने, बिदे-बाने की कान ॥ 

नहिं संयम नहिं साधना, नहिं तीरथ-ब्रत-दान । 

मात-भरोसे रहत है, ज्यों बालक नादान॥ 


बच्चे से लाख चूक हो जाय, फिर भी माँ उसे केसे छोड़ेगी ? 
'माँ तो अपने भूल-भरे, घूल-भरे बालक को चूम-चुचुकार कर गोद 
में उठा लेती है और अपने आँचल में छिपा लेती है । वह जानती 
'है कि उसका बालक इतना अबोध है कि आग को आग और 
पानी को पानी नहीं समझता । माँ यह भी जानती है कि यदि 
'एक क्षण के लिये भी वह बच्चे को खतंत्र छोड़ देगी, तो वह 
आग में अपना शरीर जला लेगा, पानी में जा डूबेगा । इसीलिये 
वह उसका इतना ध्यान रखती है । बच्चा एकमात्र माँ पर सबेथा 
निर्भर है। संसार में तेश कहाकर जी रहा हूँ । सभी यह 
जानते हैं कि में तुम्हारी शरण में हूँ और तुमने मेरी बाँह पकड़ी 
है | चिड़िया का बच्चा डेना फड़फड़ाता है पर उड़ नहीं सकता, 
ऐसी ही मेरी दशा है। यह सीस तुम्हारे ही सामने नंवे, तुम्हीं से 
अपनी दीनता सुनाऊँ। कर भी तो तुम्हीं से, अधीनता. स्वीकार 


१७७ दया की दृष्टि 


करूँ तो केवल तुम्हारे चरणों का ही । संसार में राजा, राव, शाह, 
बादशाह कोई नजर ही न आवे; किसी के सामने ऑआँचल 
न पसारूँ, हाथ न फेलाऊँ। ध्यान सदेव तुम्हारे चरणों का ही 
रहे--चाहे जहाँ भी रहूँ। क 
सीस नवे तो तुमहि कू, तुमहिं रू भाख दीन । 
जो झ्नगरू तो तुमद्ठिं सूँ, तुम 'चरनन जाधीन ॥। 


श्२ 


बावरी साहिबा 

एक प्रेस-दीवाने ईसाई संत के उद्गार हेँ-- 

पृफाणंर 4078, वीाषंगोद ॥078, 8७0 ॥079, 4॥'8७॥8 ।0968- 
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प्रेम ही सोचो, प्रेम ही पिया, श्रेम ही खाओ, प्रेस का ही 
स्वप्न देखो । तभी तुम्हारा जीवन सुन्दर, यशस्वी, दिव्य, पावन 


१७६ बावरी साहिबा 


होगा | प्रेम के स्वग में रहो, प्रेम की हवा में उड़ो,' प्रेम के 
अपार पारावार में तेरो, प्रेम के गुलाब-बाग में टहलो। नाक में 
प्रेम के पुष्पों की गन्ध आने दा, कानों से हृदय को विभोर करने- 
वाले प्रेम-संगीत सुनो, प्रेम का जीवन जियो, प्रेम--अधिक से 
अधिक प्रेम प्राप्त करो, प्रेम का केन्‍्द्रे वन जाओ, प्रेम का आगार 
बन जाओ ॥? 

संत-साधना में बावरी साहिबा का नाम उनके अजस्र प्रेस, 
द्विय, अलौकिक प्रेम के लिये अमर हे। नारी-हृदय को सहज 
सुकुमारता, शील, संकोच तथा संत-जीवन के आत्म-गोपन के 
भावों से प्रेरित होने के कारण इन्होंने अपने जीवन के संबंध में 
एक अक्षर भी नहीं लिखा । इनके जन्म और प्रयाण का सन्‌- 
संवत्‌ भी नहीं मिलता | इतना ही पता चलता है कि आप देहली 
के एक संभ्रांत कुल की महिला थीं। प्रञ्जु के भेस में पागल होकर 
ये घर से निकल पड़ीं और स्वजनों के द्वारा बहुत प्रताड़ित हुईं । 
परन्तु, आप भगवद्येम से विरत न हुई । 

में बंदी हों परम तत्व की, जग जानत कि भोरी ॥? 

बावरी की बस एक सवैया मिलती है। उसमें उनकी अद्भू त 
निष्ठा, अलोकिक भगवद्येम तथा विलक्षण आत्मबोध मलकता 
है। वे बाहरी वेश, आडंबर, छापा, तिलक के विरोधी थीं तथा 
लोगों में दंभ-आडंबर से बचने का उपदेश किया करती थीं । 

बावरी रावरी का कहिये, सन है के पतंग भरें नित भाँवरी । 

भाँवरी जानहिं संत सुज्ञान जिन्हें हरि-रूप हिये दरसावरी ॥ 

साँवरी सूरत, मोहनी मरत देकर ज्ञान अनंत रूखावरी। 

खावरी सौंह तिहारी प्रभु, गति रावरी देखि भई मति बावरी ॥ 

हे प्रभु! आपकी लीला क्‍या कहूँ? यह “बावरीः? आपके; 


संत-साहित्य हम श्य्य० 


चरणों में भावरी भर रही हे--जेसे पतंग दीपक की भाँवरी भरता 
है । इस भाँवरी भरने में क्या रस हैं, इसका अलुभव तो वे सुविज्ञ 
संत ही करते है जिनके हृदय में हरि ने अपना सलोना रूप 
दिखलाया है । एक बार हरि ने अपनी साँवरी सूरत और मनोहारी 
मूरत को हृदय के अन्तस्‌ में दिखलाकर अनंत ज्ञान का द्वार 
खोल दिया । द्वार खुलने पर चित्त वहीं जाकर लुभा गया। सच 
कहती हूँ, तुम्हारी शपथ खाकर कहती हँ--तुम्हारी लीला देख- 
कर हे हरि ! मेरी मति बावरी हो गयी हे--तुम्हारे प्रेम की थाह 
नहीं पा रही हूँ ओर मन माता-माता डोल रहा है---तुम्हारे प्रेम, 
आनन्द एवं सोंदय के सिन्धु में मेरा मन-रूपी हंस किल्लोल कर 
रहा है। अब इस जगत में क्या देखने, क्या सुनने के लिये लौटे ? 


बीरू साहब 


निर्मु ण॒ प्रेमी संतों में बीरू साहब की नाम उनके अदूट वैराग्य 
ओर अपार प्रेम के लिये अमर है | संसार के विषयों से बैराग्य 
और प्रभु॒चरणों में अपार प्रेम--यही उनके जीवन की ज्योति 
थी । आप दिल्ली की प्रसिद्ध संत-शिरोसणि श्री बावरी साहिबा के 
प्रसुख शिष्य थे। बावरी के परमधास-गमन के पश्चात बीरू साहब 
दिल्ली में उनके स्थान पर सत्संग करते-कराते रहे | आप की विरक्ति, 
प्रेम और मस्ती अजीब थी । इनके पदों से--जो आज बहुत कम 
प्राप्त हो रहे हें-इनके अनमोल अनुभव की कई रहस्यपूर बातें. 
प्रकट होती हैं । आपके जन्म और ग्रयाण का सन-संवत्‌ ठीक-ठीक 
नहीं मिलता । परंतु, इतना तो अनुमान से कहा जा सकता है कि 
आपका आविभोव तीन सौ वर्ष पूथ दिल्ली में हुआ तथा उसके 
आस-पास संत-मत का उपदेश करते रहे। यारी साहब आपके 
पट्टशिष्य थे । | 

मनुष्य अभु से क्‍या प्रतिज्ञा करके आया था ओर क्या करने 


संत-साहित्य द श्णर 


में फेस गया, इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए बीरू साहब 
लिखते ह-..- 
हँसा रे बाझल मोर यांहे घरा, 
करवो में कवनि उपाय । 
मोतिया चुगन हंसा आयल हो, 
सोती रह भुलाय ॥ 
झीलर को बकुछा भयो हे, 
कम कीट  घरि खाय। 
सतगुरु सत्य दया छ्ियो, 
भव-बंधन ते लियो छुड़ाय ॥ 
यह संसार सकछर है अंधा, 
मोह मया लपटाय । 
वीरू? भक्ति हंसा भयो सुख सागर, 
चलयो. है. नहायथ ॥ 
क्या उपाय करूं, मेरा हंस जो मोती चगने के लिये आया 
था, बावली का बग़ुला होकर कमं-कीट को, खा रहा हे--अपना 
स्वरूप भूल गया है। यह सारा संसार अंधा होकर मोह-माया में 
लिपटा हुआ है | गुरुदेव की कृपा से आज मेरी आँखें खुलीं और 
भक्ति-प्रीति का प्रसाद पाया। मेरा हंस आज सुख के समुद्र में 
नहा रहा हे। 
सुरति-योग में ध्यान, ध्याता और ध्येय जब एकाकार हो 
जाते हैं, तो संतों को भिन्न-भिन्न रूप ओर शब्द का हृदय-गुहा में 
साज्षात्कार होता है। उस रूप और शब्द में जब चित्त जाता है 
तो फिर वहाँ से लौटना कठिन ही नहीं, वरन असंभव हो जाता 
है। संतों की यह अनुभूति ही उनके प्राणों का आधार है। बीरू 
साहब लिखते हं-- ' 


श्प३्‌ बीरू साहब 


आली रूप छागीछों आछे मने । 
हियरा मध्य मोहनि सूरति राखिछो यतने । 
दरस्न-परस मोहन सूरति देखिलों सपने ॥ 
कोटि ब्रह्म जाको पार न पायें, सुर नर मुनि को गने । 
बीरू भक्त केरा मन स्थिर नाहीं,में पापी भाजिबो को मने ॥ 
हृदय के भीतर मोहिनी मर्ति विराज रही है, इसे यत्न से रखे 
रहो; सुरत” वहाँ से फिसलने न दो | उसे? देखो, उसका स्पश 
प्राप्त करा, हिलो-मिलो | करोड़ों ब्रह्मा जबं उसका पार नहीं पा 
सकते, तो. और देवताओं, मनुष्यों ओर झुनियों की कौन कहे ? 
बीरू का मन स्थिर नहीं तब में पापी भगवान को केसे भजूँ ? 
त्रिकुटी में ध्यान की एकाग्रता ग्राप्त होते ही केसी संदर 
अनुभूति होती है, इसका चित्र नीचे के पद में देखिये-- 
त्रेकुटी के नीर तीर बांसुरी बजाबव छाल 
भाल लाल-से सब सुरंग-रूप चातुरी । 
यमुना ते और गंग जनहृद सुरतान संग, 
फेरि देखु जग-सग को छोड़ देबे काहरी 0 
बायू अ्रचंड चंड बंकह नार मेरू दंड) 
अनहदु को छोड़ि दे भागे चलु बावरो । 
3“कार धार बास, इनहूँ का है बिनास, 
खसम को साथ करू, चीन्ह ले तू नाहरी ॥ 
जन बीरू सतग़ुरु शबद रिकाब धर 
चल झूर जीत मेदान घर भावरी ॥ 
हद-अनहद सबको लॉयकर अपने प्रियतम पति को पहचाना 
और उनके साथ हो लो | बीरू साहब के बस थे ही तीन छन्द्‌ 
प्राप्त हें । 


यारी साहब 


दिया हमने जो अपनी खुदी को सिटा, 

वह जो परदा था बीच में अब न रहा । 
रहा परदे में अबन वह परदानशीं, 

कोई दूसरा उसके सिवा ल रहा ॥ 


अहंकार का पदों जो हमारे ओर ग्रियतम के बीच में पड़ा 
था, वह अब सदा के लिये मिट गया। वह प्रियतम' जो पढे सें 
छिपा हुआ था, अथोत्‌ हम अपने अहंकार के कारण जिसका 
साक्षात्कार नहीं कर सकते थे, वह पदों हट जाने के कारण रूबरू 
(सामने) आ गया। उसकी ओर दृष्टि जाते ही ऐसी लुब्ध हो 
गयी कि अब उसके सिवा कोई ओर रहा ही नहीं । ऐसे ही 
अंतर्भदी अनुभवी संत यारी साहब थे | 

यारी साहब के जीवन के विषय में कुछ विशेष पता नहीं 
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चलता । महात्माओं का कथन है कि आप शाही घसदे-दे 


श्प्प्पू्‌ यारी साहब 


राजकुमार थे । आप बचपन से ही प्रभु की खोज में थे। जाति के 
मुसलमान थे ओर दिल्ली में अपने गुरुदेव वीरू साहब की सेवा में 
रहते थे। उनके शरीर छोड़ते पर उसी स्थान पर थे रहकर 
सत्संग कराते थे। दिल्ली में इनकी समाधि अब तक है| इनका 
' जीवन-काल अनुमान से विक्रमी संवत्‌ १७२५ से १७८० तक 
माना जाता है। इनके चार चेले प्रसिद्ध हें--केशबदास, सृफीशाह,. 
शेखनशाह और हस्त मुहम्मद्शाह । ये शब्द्मार्गी परम्परा के संत 
थे। इन्होंने कोई नया पंथ नहीं चलाया | भक्ति और प्रेम इनकी. 
साधना के मुख्य अंग हैं और इन दो पर ही इन्होंने बहुत जोर 
दिया है-- 
दिन-दिन प्रीति अधिक मोहिं दरि की । 

काम-क्रोध-जंजाल भसम भयो, विरहन्भगिन रलूगि धधकी ॥ 

घुधुकि-घुछुकि सुलगति भति निमछ, झिलमिल-पझिलमिल झलकी । 

झरि-झरि पर अंगार अधर यारी, चढ़ि अकास भागे सरकी ॥ 

हरि के चरणों में प्रीति ज्यों-ज्यों बढ़ती गयी, काम्र-क्रोध का 
जंजाल जलकर भस्म हो गया ओर विरह की अग्नि धधक उठी | 
विरह्‌ की यह श्रत्यंत निमल अग्नि धीरे-धीरे सुलगती है और 
इसकी आमभा में प्रियतम की मिल्मित्र कलक दीख रही है। 

'संबंधः हो जाने पर परिचय की प्रगाढ़ अवस्था में प्रेमी को' 
सत्र ग्रियतम के ही दशेन होते हैं और घट-घट उसी का प्रकाश, 
उसी का ग्रेंस प्राप्त होता ह-- 

हमारे एक अलह पिय प्यारा.है। 
घट-घट: नूर महस्मद साहब, जाका सकल पसारा है ॥ 

नाम-जप की साधना में भी यायी साहब ने प्रीति को ही'ः 

प्रधान आधार माना है। यह प्रीति प्रभु से किसी भी भाव में 
संबंधित होने पर ही प्राप्त होती है ओर नाम का रस तभी 


संत-साहित्य श्८६्‌ 


अन्तस्‌ को परिश्ञावित कर देता है--उस समय बाहर से नाम- 
जप करना नहीं पड़ता, वह अन्तर में अपने आप हाने लगता हे। 
नारी अपने पति का नाम नहीं जपती: परन्तु उस नाम में उसकी 
जो ग्रीति है, जो मसता है, वह नाम 'रटनेवाले? कितनों में है ? 
यारी साहब कहते ह-.. 
पुरुष-नाम नारी ज्यों जाने, जानि बूझि नहिं साखे । 

उपनिषदों में जिस परम त्तत्त्व के संबंध से “न तत्न सूययों भाति 
न चन्द्रतारक्क नेसा विद्य॒तो भान्ति कुतोड्यमर्ति:। तमेव भान्त- 
मनुभाति सर्व तस्येव भासा सर्वेसिदं विभाति? (बहाँन सूय की पहुँच 
है, न चन्द्रमा ओर नक्षत्रों को; विद्यत्‌ का प्रकाश भी वहाँ नहीं 
है, फिर इस अग्नि की क्या कथा ? उस “एकः के प्रकाश से सब 
'कुछ प्रकाशित है। ) उसी ओर यारी साहब अपने हंस? को उड़ने 
का संकेत दे रहे ह-- 

उड़ , उड़ रे बिहंगम, चढ़ अकास । 

जह नाह चाद सुर नस-बासर, सदा अमरपुर क्गम नासख ॥ 

देखे उरध अगाधि निरंतर, हरष-पसोक नहिं जम के त्रास। 

कह यारी उहें बधिक फॉस नहिं, फल पायो जगमग परकास ॥ 

बहुतेरे संतों ने 'ककहरा? या अलिफनामा? लिखा है, जिसमें 
देवनागरी या फारसी के प्रत्येक अक्षर पर एक-एक अनुभव-पूर्ण 
सुन्दर उक्ति रहती है। यारी साहब ने दो अलिफनामें लिखे हें--. 
पहले में उनके अनुभव ओर दूसरे सें उनके उपदेश है, जो वास्तव 
में साघन-पथ के पथिकों के लिये अनमोल हैँ । साधन-माग की 
'कठिनाइयों और उनपर विजंय प्राप्त करने के तरीकों पर इन 
अलिफनामे में यारी साहब ने पूरा प्रकाश डाला है । जड़-चेतन 
जो कुछ भी हम देख रहे हूँ, सबमें 'एक? ही रम रहा है, उसके 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है। मिट्टी के बने हुए खिलोने तंथा 


१्८७ यारी साहब 


' सोने के वने हुए गहनों के रूप और आकार के भेद से भिन्न-भिन्न 
नाम भले ही हो; परन्तु हैःतो वह मिट्टी ओर सोना ही । ठीक 
उसी प्रकार जगत्‌ में जो कुछ भी नाम-रूप है, वह मूल में सब कुछ 
प्रभु का ही रूप है, प्रसु का ही नाम है-- 
देख बिचार हिये अपने नर देह घरों तो कहा बियरो है। 
यह मिट्टी को खेल-खिकोना बनो एक भाजन नाम अनंत घरो है ॥ 
नेक प्रतीति हिये नहि आवत, मे भुलो नर अवर करो है। 
भूपन ताहि गँवाई के देख, यारी कंचन ऐन को ऐन घरों है ॥ 
यारी साहब की साखियों में उनका अप्रतिम प्रेम ओर गंभीर 
आत्मानुभूति का रस भरपूर है। वे पढ़ने में जितनी सरल हैं 
उनका भाव उतना ही गूढ़ और हृदयस्पर्शी है-- 
नेनेन आगे देखिये, तेजपुंज जगदीस । 
वाहर-भीतर रमि रह्यो, सो धरि राखो सीस ॥ 
भाठ पहर निरखत रहो, सनमुख सदा हजूर । 
कह यारी घर हीं मिले, काहे जाते दूर ॥ 
आतम नारि सुहागिनी , सुंदर आपु सँवारि। 
पिय मिछपे को उठि चली, चोौछुख दियना बारि ॥ 
तेज: पु'ज-स्वरूप अभ्ुु आँखों के सामने खड़ा है । अंतर-बाहर 
वही बह रम रहा है, उसी के चरणों में हमें अपने मस्तक---अपने 
अहंकार की बलि देनी पड़ेगी । उसे खोजने के लिये दूर जाने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । मालिक तो सदा सामने है । उससे 
' तो अपने घर में ही मिलना होगा । आत्मारूपी सुहागिन नारी 
अपने सुन्दर वेश को सँवारकर चारों दिशाओं को प्रकाशित 
करती हुई अपने परम प्रियतम से मिलने चली । 
मिलन के समय जो स्थिति हुई, जो रस बरसा, उसका 
वर्णन कोई शब्दों में क्या करे, केसे करे 
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न्न]'कए लें पा 

मनुष्य संसार में क्‍यों आया ? भगवान ने उसे भेजा ही 
क्यों ? इस दुःखमय जन्‍्म-सृत्यु-जरा-व्याधि-रूप आदि से भरे 
संसार में मनुष्य को भगवान्‌ ने किस उद्देश्य से भेजा ? भगवान 
से निकला हुआ मनुष्य भगवान्‌ को पाये बिना शांत केसे हो 
सकता है ? हम भगवान्‌ से ही निकले हैं और हमारी जीवन-गंगा 
भगवान को ही पाकर तृप्त हों सकती है। भगवान में हम मिलेंगे 
' ही-यह तो ध्र्‌ व-सत्य है । आवश्यकता केवल इस बात की है 
कि हम जीवन के पग्रतिपल में अपने परम प्रियतम प्रभु के स्पशे, 
मिलन, आलिगन का आनन्द पाते रहें। भगवान्‌ के प्रणय- 


श्प& , बुल्ला साहब 


आलिंगन में बँध-जाने के लिये ही, उसके उन्मद्‌ दिव्य चु'बन को 
अपन प्राणां के प्राण से प्राप्त करने के लिये ही मनुष्य का संसार 
में आना हुआ है | सभी संत बार-बार हमें यही स्मरण कराते हैं। 

मिलन के इस आनंद को, प्रियतम के प्रगाद आलिंगन के 
रस को भ्राप्त करने का एकमात्र साधन संतों ने जो बतलाया है 
उसमें मुख्य है हरि-स्मरण | एक पल भी प्रभु का विस्मरण न 
हो | एक क्षण के लिये भी वे” न बिसरें | ओर यह स्मरण 
जितना ही प्रगाढ़, जितना ही प्रेम पूर्ण ओर अनन्य होगा, प्रज्ञ 
का श्रेम उतना ही अधिक हमें प्राप्त होगा। प्रभु का विस्मरण ही 
मृत्यु हे और प्रभु का स्मरण ही जीवन है। 

वेपदों नंव विपदः सम्पदोी नेत्र सम्पदः। 
विपद्विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्म॒तिः । 

“विपत्तियाँ सच्ची विपत्ति नहीं है ओर न संपत्ति ही सच्ची 
संपत्ति है । भगवान्‌ का विस्मरण ही विपत्ति है और स्मृति ही 
संपत्ति है।” 

संतों ने अपने जीवन और उपदेश के द्वारा हमें बार-बार 
यही सममाया है । ऐसे संत भगवान्‌ के संदेश को जगत्‌ के 
प्राणियों तक पहुँचाने के लिये समय-समय पर आते हैं । बुल्ला 
साहब भी ऐसे ही आत्मदर्शी, अनुभवी संतों में हैं। इनके जीवन 
ओर इनकी वाणी में भगवान के प्रेम का आनंद और तज्जन्य 
विहलता का प्रगाढ़ रस मिलता है 

बुलला साहब के जीवन के संबध में जो कुछ भी सामग्री 
उपलब्ध है, उससे इतना ही पता चलता है कि ये यारी साहब के 
चेले थे और इस परंपरा में इनके बाद जगजीवन साहब और 
गुलाल साहब इनके शिष्य हुए | इनका असली नाम बुलाकी राम 
था। ये जाति के कुनबी थे | गाजीपुर जिले के भुरकुड़ा गाँव में. 


त-साहित्य ' श्ट० 


इन्होंने अपना सत्संग स्थापित किया । इनकी महासमाधि के 
अनंतर गुलाल साहब और भीखा साहब भी वहीं सत्संग कराते 
रहे | वहाँ इन तीनों महात्माओं की समाधियाँ अब तक हैं । 
बुल्ला साहब के जन्म की निश्चय, तिथि नहीं सिलती । अनुमान 
से यह कहा जा सकता है कि विक्रमी १८वीं शताव्दी के अंतिम 
भाग में वे हुए । 

बुलला साहब एक प्रकार से निरक्षर थे । द्रिद्र कुल में उत्पन्न 
होने के कारण और कुछ भी शिक्षा-दीक्षा न होने के कारण इन्हें 
शारीरिक परिश्रम करके अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। 
ये गुलाल साहब के यहाँ नोकर थे ओर हल चलाने का काम करते 
थे | कभी-कभी ऐसा होता था कि बैलों को हाँककर खेत में ले 
जा रहे हैं “और बीच में ही भगवान्‌ का स्मरण हो आया | हल 
आदि रख दिया, बेलों को छोड़ दिया और भजन में लग गये। 
इनके काये से मालिक को संतोष नहीं था । कभी-कभी हल चलाते 
समय भी जब भगवान्‌ का प्रगाढ़ स्मरण हो आता. तो इनके लिये 
काये करना कठिन हो जाता | ये ध्यान में बेठ जाते ओर घंटों 
इसी दशा में बेठे रहते | अपनी लापरवाही पर इन्हें मालिक की 
मिड़कियाँ भी खानी पड़तीं; परन्तु ये विवश थे। सुरूर आने पर 
अपने को सँभालना कठिन हो जाता है । जिसे प्रभु अपनी ओर 
खींच लेना चाहता है, उसे संसार के अन्य सभी कार्यों के लिये 
बेकार कर देता है । 

एक दिन की बात हँ-बुल्ला साहब हल चलाने गये थे । वहाँ 
भगवान्‌ के स्मरण की दिव्य धारा उसड़ पड़ी । हल को खेत में 
छोड़कर वे सेड़ पर बेठकर भगवान्‌ का ध्यान करने लगे । ध्यान में 
यह अनुभव हो रहा था कि श्री भगवान्‌ उनके घर पधारे हुए है 

उनकी पूजा-अचा हो रही हे | शंख, घड़ियाल, डफ, भाँम, सदंग 


१६९ बुलला साहब 


बज रहे हैं। भगवान्‌ की आरती की जा रही है। भगवान्‌ मंद- 
मंद मुसका रहे हैं ओर इनके मस्तक पर हाथ फेर रहे है । 
तदुपरान्त श्री भगवान्‌ के शुभागमन के उपलक्ष्य सें बुल्ला एक 
बहुत बढ़ा भण्डारा करा रहे हैं। मिन्‍न-भिन्‍न देशों से संव-महात्म 
पधारे हुए हैं। ध्यान में ही बुल्ला ने देखा कि छप्पनों प्रकार के 
व्यंजन परोसे जा चुके है। अंत में वे हाथ सें दही लेकर परोससे 
चले हैं। यह सब कुछ ध्यान से ही हो रहा था। इतने मे गुलाल 
साहब वहाँ आ पहुँचे ओर अपने हरवाहे की नमकहरामी देख- 
कर क्रोध में आग बबूला हो गये । उन्होंने कसकर बुल्ला साहब 
को एक लात मारी | बुल्ला साहब एकबारगी चोंक उठे और उनके 
हाथ से दही छुलक पड़ा । अब तो गुल्लाल साहब के आश्चय का 
कोइ ठिकाना नहीं रहा । वे हक्‍्के-बक्के हो गये । उन्होंने बुल्ला 
साहब के हाथ में पहले दही नहीं देखा था । ध्यान टूट जाने पर 
ब॒ुलला साहब ने बड़ी दीनता के साथ गुलाल साहब से निवेद्न 
किया कि मेरा अपराध क्षमा करें, मे साधुओं की सेवा में लग 
गया था और भोजन परोस चुका था--केवल दही बाकी था। 
उसे परोस ही रहा था कि आपके हिला देने से वह गिर गया !? 
अब गुलाल साहब की आँखें खुलीं और उन्हें अपनी करनी पर 
बड़ा पछतावा हुआ | वे बुल्ला साहब के चरणों में गिरकर जोर- 
जोर से रोने लगे | उन्होंने अपने हरवाहे! को ही अपना 
गुरुदेव बनाया | 

बुल्ला साहब नाम-स्मरण के बहुत बड़े प्रेमी थे । साईं के नाम 
का आधार लेकर ही साधक प्रभु से 'परिचयः प्राप्त कर सकता 
है। नाम के बिना पु का दर्शन, स्पर्श ओर मिलन प्राप्त नहीं हो 
सकता । नाम ही साधना का बहुत बढ़ा सहारा है । यह नाम 
हृदय-गुहा में अखंड रूप से उच्चरित होता रहता है। आवश्यकता 


संत-साहित्य ... शृ्ह२ 


इस बात की है कि साधक अपनी हृदय-गुहा में प्रवेश कर, नाम 

की धुन में अपने मन, चित्त , प्राण को लय करे। नाम के सिवा 
साधक के लिये आश्रय ही क्‍या है १, 

साईं के नाम की बलि जाँव। 
सुमिरत नाम बहुत सुख पायो, अंत्त कतहूँ नहिं ठाँव । 

वह पुरुष धन्य है जिसने प्रियतम का परिचय पा लिया और 

उसके ग्रेम को प्राप्त करने के लिये जो संसार के सारे संबंध, सारे 

राग-अनुराग को तिनके के समान तोड़कर एकाग्र--एकनिष्ठ भाव 

से प्रभ्नु के पथ में चल पड़ता है, जिसे रात-द्न प्रियतम से मिलने 


की ही “लो? लगी रहती है और जगत की कोई भी वस्तु मोह में 
'नहीं फॉस सकती 


घन कुलवती जिन जानछ आपन नाह। 
जेकरे हेतू ये जग छोड़ यो, सो दहूँ कैसन बाट । 
रेन-द्विस लव छाइ रहो है, हृदय निहारत बाट ॥ 


सच्चे भक्त को संसार के सभी विषयों के प्रति सबंथा विरक्त 
होना पड़ता है । ऐसा हुए बिना मन, वचन और कमे से प्रभु को 
भक्ति हो नहीं सकती ।साधक संसार के लिये लँगड़ा हो जाय 
उस ओर कदम बढ़ाये ही नहीं जिधर जगत के विषयों के बाजार 
लगे हुए है। साधक लुजा हो जाय, उन विषयों की ओर उसके 
हाथ बढ़े ही नहीं । साधक बहरा हो जाय, संसार के विषयों को 
कोई बात वह सुने ही नहीं। साधक अंधा हो जाय, जगत के कोइ 
प्रज्ञोसन उसकी आँखों का विषय बने ही नहीं | भक्ति के खेल में 
शरीर का दान देना पड़ता है। सारे गबे और गुमान को छोड़कर 
अपने को स्वभाव से भ्रभुु के चरणों में निवेद्त कर देना होता है । 


२६३ बुलला साइन 


साथी भगति गुपार की, मेरो -मन साना। 
मनसा-वाचा-कसना, सुनु संत सुजाना॥ 
लैंगरा-लु जा द्वे , रहो, बहिरा जस काना। 
राम-नाम से खेल है, दीजे तन दाना | 
भक्ति हेतु गृह छोड़िये, तज्ि गये गुमाना। 
जन घुल्का पायो बाक है, सुमिरो भगवाना ॥ 
भगवान्‌ के चरणों में भक्ति होने पर हृदय में सहज ही प्रीति 
उत्पन्न होती है। यह प्रीति ही साधना. की आत्मा. है| प्रीति 
उत्पन्त हो जाने पर फिर अन्य किसी साधन का सहारा नहीं 
लेना पड़ता । प्रीति ही प्रभु का साक्षात्कार कराती है। प्रीति की 
अगाढ़ावस्था में ही साधक प्रभु को वंशी-ध्वनि सुनता है और नेत्रों 
से उसके अपरूप रूप का दशन करता है। भाव के बिना भक्ति हो 
नहीं सकती, और भाव से ही प्रीति का उदय होता है | 
भगवान जाति-पॉति नहीं पछवे, अच-नीच नहीं/ देखते : जो 
भी उनका प्रीतिप्वक भजन करता है उसे वे अपना लेते हैं-.- 
है मन करु गोबिंद से श्रीत ॥ 
खचन सुनि छ नाद प्रभु को, नेन दरसन पेख । 
अभचछ अमर भलेख प्रभुजी, देख ही कोठ भेख 0 
भाव सँग तू भक्ति करि ले, प्रेम से लवलोन । 
सुरति से तू बेड़ बाँधों, सुलुक तीनों छीन ॥ 
भधम कभधीन जाति घुहल्ला, नाम में रूवछीन | 
अर्थ धर्म जरु काम सोछहिं, जापने पद दीन ॥ 
सभी सच्चे संतों की भाँति बुल्ला साहेब ने भी प्रियम्रित्रन 
की शभ घड़ी को बड़े उल्लास के साथ स्मरण किया है। 
आली भाजु की रेन श्ीति मन भावे ॥ 
गाय-बजावत, हसतन्दसतवत, सब रस ले जु भनाये ॥ 
१३ 


'संत-साहित्य. १६४६ 


जीवन की सफलता संतों ने इसी में मानी है कि यहाँ आकर 
- एक पल के लिये भी पिय का विल्लोह न हो--प्राणों को प्रियतम 
का आललिंगन-चु घन प्राप्त होता रहे | परम ग्रियतम के आलिंगन 
को जिसने ग्राप्त कर लिया, वह सदा के लिये निहाल हो गया। 
यह आध्यात्मिक परिणय ही संत-साधना का चरम लक्ष्य हे ओर 
इसी की ओर संकेत करके बुल्ला साहब कहते हैं-- 

जिवन हमार सुफलर भो हो, सहयाँ सुतल समीप | 


एक पलक नहीं बिछुरे हो, साई मोर जिह्दीत । 
पुछकि-पुलकि रति मानल हो, जानक परतीत ॥ 
'सुरत शब्दः के अभ्यास में बुल्ला साहब को अदूभुत सफलता 
प्राप्त हुई थी । उनके उपदेश बड़े ही अनुभवपू्ण और अनमोल 
'हैं। उनमें से कुछ साखियाँ यहाँ दी जाती हैं-- 


आठ पदर, चौंसठ घरी, जन छुल्छा धर ध्यान । 
नहिं जानो, कौनी घरी, आइ मिले भगवान ॥ 
भाठ पहर, चौंसठ घरी, भरो पियाछा प्रेम । 
बुल्छा कहे बिचारि के, इहे हसारो नेस ॥ 
जग आये, जग जागिये, पगिये हरि के नाम | 
बुल्छा कहे बिचारि के, छोड़ि देहु तन-धाम ॥ 
बोलत-डोलत, हसि-खेलत, आपुहिं करत कलोल । 
अरज करों, बिन दामहिं, घुढलहिं लीजे मोल ॥। 
ना वह टूटे, ना वह फूटे, ना कबद्दीं कुम्हिलाय । 
सम्-कला-गुन-आगरों, मो पै बरनि न जाय ॥ 


जगजीवन साहब 
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प्रभु तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा है और तुम्हारे द्वार 
खोलने की भतीज्षा में जाने कब से खड़ा है। दूर से पुकारने की 
क्या आवश्यकता ९ तुम उसके बिना भले ही ठहर जाओ, वह 
तुम्हारे बिना नहीं ठहर सकता। तुम्हें उसकी जितनी चाह है, 


संत-साहित्य । १६६ 


उससे हजारों गुना अधिक चाह है उसे तुम्हारी। तुमने हृदय 
का द्वार खोला नहीं कि वह भीतर आया। तुम्हारा खोलना और 
उसका प्रवेश करना एक साथ ही होता है। 

जगजीवन साहब के जीवनकाल के विषय में कइ प्रकार 
के मत हैँ। सतनामी पंथवाले इनका जन्म माघ सुदी सप्तमी 
मंगलवार संवत्‌ १७२७, ओर मृत्यु-तिथि वैशाख बदी सप्तमी 
मंगलवार संवत्‌ १८१७ बतलाते हैं। बाराबंकी ( अवध ) जिले 
के सरहदा गाँव में इनका जन्म हुआ था। ये चंदेल क्षत्रिय थे । 
ये जन्म भर गृहस्थ ही रहे। अपने जिले के कोटवा गाँव 
सें ये सत्संग करते-कराते रहे। भीखापंथी इन्हें अपने पंथ 
का संत मानते हैं; परन्तु सतनामियों का कथन है कि 
भीखापंथ से इनका कोई संबंध नहीं था और उनका कहना यह 
भी हूँ कि इनके गुरु विश्वेश्वरपुरी महाराज थे | इनके अ्रनुयायियों 
की बाहरी पहचान यह है कि वे दाहिनी कलाई पर सफेद और 
काला धागा बाँधते हैं और महंतगण दोनों हाथों में धागा बाँधते 
हैँ तथा चंद्राकार टोपी पहनते हैं और आबनूस की सुमिरनी धारण 
करते हैं। इनके उपदेशों में इनका अनुभव कूट-कूटकर भरा है। 
इनके रचे हुए सिद्धान्त-मंथों में 'ज्ञान-प्रकाश?, 'महाप्रलयः और 
“प्रथम ग्रंथ! प्रमुख हैं । 

संसार दुःख-रूप है--जब-तक इसका शअ्रनुभव हमें नहीं हो 
- पाता तब तक प्रभु के मिलन का आनन्द कैसा होता है, हम केसे 
सममक सकते है ? संसार में जीवसात्र जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि 
के चकर में पड़े हैं और इससे छुटकारा होते नहीं दीखता । कोई 
भी संसार में ऐसा नहीं मिला जो दुःख से मुक्त हो । एक-न-एक 
का सभी को लगा हुआ है। इसीलिये जगजीवन साहब 
चक्कर है... 


१६७ जगजीवबन साहन 


पपिह जाइ पकारेठ, पंछिन आगे रोय। 
तीनि लोक फिरि भायेऊँ, बिनु हुख छण्यो न कोय ॥ 


प्रियतम को हू ढने के लिये जोगिन होकर संसार में निकला, 
कानों में कंडल पहन लिया, जनम बीत गया ; परन्तु पिय का 
पता न लगा--- 
जोगिन दे जग ददुऊँ, पहिर्यों कुडऊ कान। 
पिय का अंत ने पायेऊँ, खोजत जनम सिरान ॥ 
नेनों में प्रभु की मर्ति छायी हुई है। चॉँद-सूरज दोनों देख 
चुका हूँ; परन्तु कोई भी उस अपरूप रूप के समान नहीं ठहरतो-- 
वेडि में रहेऊे पिया संग, नेनन सुरति निहारि। 
चॉदन्सूरज दोठ देखेडे, नहिं उनकी भषनुद्वारि ॥ 
प्रभु का हाथ भक्त के मस्तक पर सदा है ही। एक क्षण भी 
प्रभु हमें विसारता नहीं | एक क्षण के लिये भी वह हमसे अलग 
नहीं होता-- क्‍ 
सदा सहाई दास पर, मनहिं बिसारे नाहि। 
जगजीवन”? साँची कहे, कबहूँ न्यारे नाहिं ॥ 


इसलिये जगजीवन साहब का यह उपदेश चिरस्मरणीय है--- 


सत समरथ तें राखि मन, करिय जगत को काम । 

'जगजीवन? यह मंत्र हे, सदा सुक्ख-दिसराम ॥ 
भु में मन रखकर संसार का काम करिये। यही मुल मंत्र 
संसार में सुख और शान्ति से जीवन व्यतीत करने के लिये 
जगजीवन साहब बतलाते है। सतनामी सम्प्रदाय में नित्य सबेरे 
उठकर नित्य कर्मों से निद्ृत्त होकर पूजा-पाठ और धूप करने का 
नियम है। मुख्य रूप से गुरु-मंत्र का जप तथा बीज-मंत्र का 
खजपा जाप हर समय करने का नियम है। सतनामी लोग 


संत-साहित्य श्श्ष 


“अघ-विनाश? को वेद के समान पूज्य मानते हैं। इस संप्रदाय के 
मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हे-- 

१--परमात्मा एक है, उसका रूप-रंग, आकार कुछ नहीं है । 

२--अपने भक्तों की रक्षा के लिये इंश्वर नाना रूपों में 
अवतार लेता है । 

३--भगवद्माप्ति का सबसे सरल मार्ग हे-भक्ति तथा प्रेम 
से युक्त होकर इश्वर का मन से स्मरण करना । क्‍ 

४--सभी संत-मदात्मा--जिन्होंने भगवान्‌ को प्राप्त किया, 
अंदनीय हें 

४५---सरल रहन-सहन और अजपा जाप से ही इंश्वर का 
ज्ञान प्राप्त होता है। जगजीवन साहब के शिष्यों में प्रमुख चार 
हुए--दूलनदास, गोसाइंदास, देवीदास और खेमदास । ये 
धचारपावा? के नास से प्रसिद्ध हें। जगजीवन साहब ने ८० वर्ष 
की आयु में बेशाख सुदी ७, संवत्‌ १८१७ में अपनी इहलीला 
समाप्त की । 


महात्मा दूलनदास 


राम नाम हुई अच्छरे, रंटे निरन्तर कोय। 
“दूलन? दीपक बरि उठे, मन प्रवीति जो द्दोय ॥ 
नाम के प्रेमी, सरलता की मूर्ति, दया ओर विनय के स्वरूप 
अहात्मा दूलनदासजी जगजीवन साहब के गुरुमुख चेले थे। 
इनके जीवन का वृत्तान्त प्रामाणिक रूप मे नहीं मिलता । इतना 
सत्य है कि यह जगजीवन साहब के शिष्य थे | सत्तनामियों की 
मान्यता यह है कि दूलनदास, का जन्म विक्रम सम्वत्‌-१७१७ में 
दुआ मिश्र-बंधुओं ने तो इनका रचनाकाल संवत्‌ १८७० माना 
है. परन्तु सत्तनामियों की मान्यता के अनुसार इनका काल बहुत 
पहले ठहरता है। पूरी ११८ वर्ष की आयु भोगने के अनंतर 
आखिन बंदी «४ रविवार सं० १८३४ में आपने इहलीला 
संवरण की । 
लखनऊ जिले के समेसी गाँव में सोमवंशी क्षत्रिय कुल में 


संतन्सादित्व २७७ 
एक बहुत सम्पन्न जमीदार रायसिंह के धर दूलन का जन्म हुआ | 
बखरहदा गाँव में इन्होंने जगजीवन साहब से उपदेश ग्रहण किया' 
ओर बहुत समय तक उनके सत्संग में कोटवा में बने रहे । 
अमविनाश, शब्दावली, दोहावली, मंगलगीत, शिवजी की प्राथना 
आदि अंध आपने लिखे | अपने जीवन के अन्तिम भाग में ये॥ 
शयबरेली में धर्म नामक गाँव में सत्संग-साधन करते-कराते रहे 
इनके सम्प्रदाय का नियम यही है कि ग्रहस्थ धर्म में ही सदाचार 
आर पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए चित्त को भगवान्‌ ' 
के चरणों में अर्पित करना चाहिये। ये लोग बाह्य त्याग को या 
भ्रिष? को बहुत आवश्यक नहीं मानते न उसे महत्व ही देते हैं । 
इनके गुरु जगजीवन साहब भी आजीवन गृहस्थ ही रहे । इस 
सम्बध में दुलनदास की यह बात स्मरण रखने योग्य है-- 
दया धरम हिरदे में राखहु, घर में रहहु उदासी। 
आन के जीव आपन करि जानहु, तब मिलिहें अबिनासी ॥ 
दूलनदास की बानी तथा साखियों को मनोयोगपूर्वक पढ़ने 
से यह पता चलता है कि ये “नाम? के बहुत बड़े प्रेमी थे। डंके 
की चोट उन्होंने कहा है कि नाम का आश्रय ही एकमात्र निह्ठ ह. 
आश्रय है, और इसके सिवा अन्य सभी मागे साधक को उलमानेः. 
वाले हैं-.... 
रहु तोई राम राम रट लाईं। 
जञाइ रटहु तुम नाम अछर हुई, जौने विधि रंदि जाई ॥ 
* राम रास तुम रटहु निरन्तर, खोझु न जतन उपाई । 
जानि परत सोहि भजन-पंथ यहि, और भरूझ्नि भाई ॥ 
उस्र नाम-जाप की सहज रीति सुनिये--- 
मंत्र अमील नाम हुईं अच्छर, बिनु रसना रट लागि रहे । 
होठ न डोछे, जीभ न बोले, सूरत धरनि दिढ़ाइ गहै।॥ 
दिन और रात रहै सुधि छागी, यह सारा यहद्द सुमिरन है। 


२०१ मशत्मा दूंलनदास: 


नाम का महत्व बतलाते हुए दूलनदास ने बढ़े ही भाव-पूर 
शब्दों में गज के उद्धार, मीरा के विषपान तथा द्रीपदी के चीर- - 
हरण की लीलाओं को गाया है। गाते-गाते वे थकते ही नहीं ।। 
नाम ऐसे अम्रत को छोड़कर विषयों में रचा-पचा मानव सोह«- 
विष को पी रहा है--- 


भछत नाम-पियूष परसद्ठि, सोह-माहुर पिया । 
उस “राम? का परिचय दूलनदास के शब्दों में ही सुनिये--- 


जनम दीन्ह है रामणी, राम करत अ्रतिपाल। 
रास रास रट छाव रे, रामहि दीनदूयाल दो ॥ 
मात पिता गुरु रामजी, रासहि जिन बिसराव । 
रहो भरोसे राम के, तें रामहिं से चित चाव हो।॥। 
घर बन निस दिन रामजी, भक्तन के रक्षवार । 
दुखिया दूलनदास को, रे राम छगड हैं पार हो ॥ 


दीनता ही संतों की सहेली है। वह दीनता जगत की दोनताः 
। नहीं है। प्रभु चरणों की असीम अनुकम्पा और अपनी अपात्रता” 
देखते बिक ३४ शक 
को देखते हुए चित्त में उपजी हुई समपंण की भूमिका रूप दीनता' 
ञे शः श्रीगरोश 
है। यह दीनता ही समर्पण का श्रीगणेश है और इसीके 
सहारे भक्त भगवान के चरणों में जुड़ता है। दूलनदास की दीनता। 
देखिये उन्होंने इसमें अपना हृदय उँड़ेल दिया है--- 
९ हट गरों न 
साहइ दरस माँगों तोर। ु 
आपनो जन जानि साईं मान राखहु मोर ॥ 
अपथ पंथ न सूझ्च इतत-उत्त अबू पाँचों चोर । 
“ भजन केद्दि बिधि करों साईं । चलत नाहीं जोर ॥ 
नात छाहइ हुरात काहे, पतित जन की दौर । 
बचन भवधि अधार मेरे, जासरा नहिं और ॥ 


“क्ंत-साहित्य द अर 


हेरिये करि कृपा जन तन, ऊलित लोचन कोर । 
दास दूलन सरन आायो, राम बंदी छोर ॥ 
काम क्रोधादि पाँचों चोर इतने प्रबल हैं कि मुके पथ-अ्रष्ट 
'पकिये डालते हैं। हे प्रभु ! इस द्यनीय दशा में तुम्हारा भजन 
करूँ तो कैसे ? मेरा एक भी तो जोर नहीं चलता | नाता लगाकर 
मफिर दूर क्‍यों हटा रहे हो ? पतितों के तुम्हीं तो एकमात्र आश्रय 
हो । तुम्हारा विरद्‌ ही मेरा एकमात्र आश्रय है| एक बार अपने 
जन पर ऋपा दृष्टि से देखो। में तुम्हारी शरण हूँ, तुम्हारे सिचा 
मेरे बंधन को कौन काटे ? 
नाम रस का चसका जिसे एक बार लग जाता है उससे वह 
'कभी छूटता ही नहीं--उसका मन, चित्त, प्राण, आत्मा सभी कुछ 
'उस प्रियतम के नाम में ही आज्लावित रहता है-- 
नाम सनेही बावरे, दग भरि भरि आवत नीर हो। 
रस मतवाले रसमसे, यहि छागी ऊूगन गेभीर हो ॥ 
 सखि इद्क-पियासे भाशिकाँ, तजि दोलत दुनिया भीर हो । 
सख्ि दूलन कासे कहै, यद्द अटपटि प्रेम की पीर हो॥ 
दुनिया के सारे ममेले अपने आप मिट गये। मेंने समझ-बुक्- 
कर फकीरी का रास्ता लिया है। हरि के चरणों की रज्ञ को नैनों 
'का अंजन बना लिया, अब तो सारा जगत रामसय हो गया | 
दुनियाँ दुचिताई भूलि गईं, हम समुझ्ति गरीबी राह रूई । 
चरना-रज अंजन नेन दुई, जन दूरन देखत राम मई 
साइ' से परिचय? हो जाने पर, जब मन उसके मिलन के 
“रस में डूबने लगता है तो संसार की सभी भूख-प्यास सदा के 
भल्रेये मिट जाती है। प्रेमी साधक रूप-रस के सागर में डुबकी 
“लगाकर नेनों से हरि का रस पीने लगता है। साधक की यंह 
“मधुर स्थिति कितनी मधुर, कितनी गोपनीय है। 


२०३ महात्मा दूलनदास 


सखिया इक पेठी जर भीतर, रठटत पियास पियास हो । 

मुख नहिं पिये, चिरुभा नहिं पीये, नेनन पियत हुलास हो ॥ 

परम प्रियतम “राम? की प्रीति प्राप्त करने के लिये दूलनदास 
'मे श्री हनुमानजी का स्मरण किया है। संत-साधना में अवश्य ही 
ध्यह बात श्रनोखी है। 


सुमिरीं में रामदूत हनुमान । 
समरथ लायक जन सुखदायक, कर सुस्किल भासान ॥ 
रहों भसंक भरोस तुम्हारे, निसदिन साँक्ष बिद्दान । 
दूऊनदास के परम हिलतू तुम, परनतनय बलवान ॥ 


अपनी अनुभव भरी साखियों में दूलनदास ने नाम की 
“महिमा को बड़े ही अनुपम ढंग से गाया है । इन साखियों का 
चित्त पर स्थायी प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । वे सभी एक 
से एक अनमोल हें । विश्वास के साथ, मन को मारकर नाम की 
साधना में पबृत्त करने की प्रेरणा इन साखियों में ओत-ओत है। 
'इनका उद्देश्य किसी प्रकार का “उपदेश? नहीं है--ये तो संत-हृदय 
की मधुर स्निग्ध अनुभूति मात्र हैं-.- 

सुनत चिकार पिपील की, तादि रटहु मन माँहिं । 

दूल्नदास विश्वास भज्ञ, साहिब बहिरा नाहिं ॥ 

चितवन नीची, ऊँच मन, नामहिं जिकिर रूगराय । 

दूलन सूझे परमपद, अंधकार मिटि जाय ॥ 

दूलन केचछ नाम लिया, तिन सेंटड जगदीस । 

तन-मन छाकेउ द्रस-रस, थाकेड' पंच पचीस ॥ 
जो चींदी की भी पुकार सुनता है उस प्रभु का विश्वास कर 


भजन करो । वह तुम्हारी प्राथेना अवश्यमेष सुनेगा । दृष्टि को 
न्नीची करके और मन को उँचा करके “नाम! में लग जाओ । परम 
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पद की प्राप्ति होगी, अंधकार सदा क लिये मिट जायगा। जिसमें: 
केवल “नाम? का ही आश्रय ले लिया उसे भगवान्‌ के दशोन प्राप्त 
हो गये ओर जब द्रस-परस का “रस? मिज्न गया तो समस्त 
वृत्तियाँ अपने आप स्थिर हो गयीं ! 
'फकीर! की परिभाषा दूलनदासजी यों करते हँ--- 
दुलन भरोसे राम के, तन तकिया धारे धीर । 
रहै गरीव यतीस होइ, तिनकाँ कद्दी फकीर ॥ 
राम नाम का भरोसा करके शरीर को हृढ़ता के साथ संयम- 
में रक्खे। संसार में अनाथ, अनाश्रित, यतीम (मातृ-पिठ-विहीन) 
बालक की तरह रहे--संसार में किसी का भी आश्रय न ले |; 
किसीका आसरा न करे | फकीर उसीको कहते ह | 
दूलनदासजी के उपदेश कितने अनमोल और अलुभवपूरणे: 
यह पढ़ते ही कलकने लगता है-- ्््ि 
दूछन यह परिवार सब, नदी-नाव-संजोग । 
उतरि परे जह तहेँ चले, सबै बटाऊ छोग ॥ 
बधन सकल छुड़ाइ करि, चित चरनन ते बॉँघु । 
दुलनदास विश्वास करि, साई का ओराघु ॥ 
दूछन चरनन छागि रहु, नाम को करत पुकार। 
भक्ति सुधारस पेट भरु, का दहूँ लिखा लिलार ॥ 
जग रहु, जगतें भलग रहु, जोग जगुति की रीति । 
दूलन दविदे नाम ते, छाइ रद्दो दृढ़ प्रीति॥ 
साई तेरी सरन हों, भर की मोहि निवाज ! 
दूलन के भभ राखिये, यदि बाना की छाज ॥ 
इनके उपदेशों में नाम की महिमा बार-बार आती है ; क्योंकि: 
इनका विश्वास हे कि उस परम प्रियतम 'साशूके आलम? से मिलने 
का एकमात्र साधन है प्रीतिपूवक नाम-स्मरणु-- 
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नास सांमरु मन भुरुख अनारी | 
छिन छिन जादू घटत जातु है, समुझि गहहु सत डोरि सेभारी ॥ 
यह जीवन सुपने को लेखा, का भूछसि झूठी संसारी। 
अंतकाल कोई काम न भइ्हे, मात पिता सुत बंघू मारी ॥ 
दिवस चारि को जगत सगाई, आखिर नाम सनेह करारी। 
रसना 'सत्त नाम रटि छावहु, उघरि जाइ तोरि कपट किवारी ॥ 
नाम॒कि डोरि पोदढ़ि धरनी घरु, उलटि पवन चढु गगन भटारी । 
तहेँ सत साहिव जलख रूप वे, जन दूछन करु दरस दिदारी ॥ 
इश्क हकीकी का वर्णन करते हुए दूलनदासजी ने हल्लाज 
'मंसूर, शम्सतबरेज, निजामुद्दीन सुलतान, हाफिज, मजनू तथा 
अपने गुरुदेव जगजीवन साहब का नाम लिया है। मजनू के 
संबंध में उनकी पंक्तियाँ बड़ी ही ममभरी हें-- 
सुना है इश्क मजे का रूगी लेझा की रहती झक । 
जकाकर खाक तन कीना, हुए वह भी उसी माफिक ॥ 


इनकी साधना की साध भी कितनी सुन्दर है-- 


के रस मगन पियों भर प्याछा माछा नाम ढोलेहों। 
कह दूलन सतसाई' जगजीवन पिड मिलि प्यारी क्टेंहों ॥ 
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तन-मन-धन बाजी छागी हो, 
चौपड़ खेल पिव से रे 
तननन्‍मन बाजी लगाय । 
हारी तो पिय की भई री 
जीती तो पिय मोर हो ॥ 
“--केबीर 
“एक अँघेरी रात में प्रेम की चिन्ता से आक्रान्त होकर में 
अपने सकानसे , जहाँ पूरा सन्नाटा था, बाहर निकली । किसी ने 
मुझे; देखा नहीं, न देख सकता था। 
में रात में छिपकर एक गुप्त सीढ़ी से ऊपर चढ़ी। 
क्या पवित्र रात थी ! मुझे कोई नहीं देख सकता था। में 
भी कुछ नहीं देख सकती थी। मेरे हृदय में एक दीपक जल रहा 
था ; वही मुझे; रास्ता दिखला रहा था । उसका प्रकाश दोपहर के 
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सूर्य के प्रकाश से अधिक स्थिर था। वह प्रकाश भुमे वहाँ लेः 
गया जहाँ में जानती थी कि “एक” मेरे आने की प्रतीक्षा कर 
रहा है । 

आह ! वह रात प्रभात से भी अधिक सुद्दावनी थी। उस रात 
ने प्रेमी को प्रियतम के दशेन कराये, प्रेमी और प्रियतम का- 
आनन्दमय विवाह कराया | 

अपने पुष्पित वक्त पर जहाँ सिवा उसके भौर किसी के लिये: 
स्थान नहीं है, "मैंने अपने प्रियतम को सुलाया 

ये उद्गार, आत्मा के अभिसार का यह भावपूर्ण वर्णन, इंसाई 
संत--सेन्ट जॉन थॉव दी क्रॉस का है। प्राय: सभी संतों ने अपने: 
आध्यात्मिक परिणय तथा मिलन के उल्लासमय गीत गाये हैं|, 
क्योंकि संत-जीवन में आनन्द ओर भ्रेम की जो अजस्र धारा: 
प्रवाहित द्ोती रहती है, उसका मूल स्लोत इस “विवाह” ओर 
(मिलन! में दी है । | 

गुलाल साहब उसी आनन्द में छके हुए अलमस्त गा: 

रहे हैं-.- े 
पावछ प्रेम पियरवा हो ताहि रे रूप । 
मनुवा हमार बियाहल हो ताहि रे रूप ॥ 
ऊँच भटारी पिया छावरू हो ताहि रे पर । 
गुरु गम गॉाँठि दियावक हो ताहि रे पर ॥ 
मोतियन चौक पुरावछ दो तादि रें पर। 
अगम धुनि बजन बजावल हो ताहि रे पर ॥ 
दुलहिन-दुलूह्ाा मन भावल हो ताहिरे मन । 
भजभर कंठ लगावछ हो तादि रे मन ॥ 
गुलाछ प्रभवर पावर हो ताद्दि रे पद । 
मन॒वा भ्रीत छग्रावल हो ताहि रे पद ॥ 
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इस “मिलन! की बात करना बहुत आसान है; परन्तु इसकी 
साधना तथा वास्तविक अलुभूति अत्यंत कठिन है। जब संसार 
के सारे भोग और विषय छूट जाते हैं, तो भगवर्जेम का अंकुर 
हृदय में उगता है और वही अंकुर साधना का जल पाकर तथा 
“अस्ु-कृपा का प्रकाश पाकर धीरे-घीरे बढ़ता है--पल्लवित-पुष्पित 
होता है ओर समय पाकर समरत हृदय को छा." लेता है । यही 
लता जब लहलहा उठती है, तो भीतर का “पंछी? उस मादकता 
: से बेसुध होकर, उस गन्ध में पागल होकर, उस शोभा-श्री का 
गीत गा उठता है। संतों की जो कुछ भी वाणी मिलती है, वह 
- उनके आशभ्यन्तरिक आनन्द के ज्वार तथा उभार की एक हलकी 
लहर-सी है। उसमें उनके भीतर के समुद्र का एक गंभीर . गन 
सुन प्पड़ता है । समुद्र की अतल गहराई तथा अनन्त विस्तार का 
पता तो “भीतर पेंठे बिना, उस आनन्द-रस-सागर में डूबे बिना 
क्या लगे ? इसके लिये तो भीतर लोटना पड़ता -है ओर फिर 

' डुबना पड़ता है अपने ही अन्तर के अगाध सागर में ! 
' गुलाल साहब का पार्थिव. परिचय अन्य संतों की भाँति ही 
' बहुत कम मिलता है । आत्मगोपन ही संतों का आभूषण है। वे 
जान-बूककर अपने को कंभी भी प्रकाशित होने देना नहीं 
' चाहते | संसार जाने--जहाँ तक यह अभिलाषा है, वहाँ तक संत- 
जीवन का श्रीगणेश भी नहीं हुआ, ऐसा मानना चाहिये । व्यक्तित्व 
' की वासना से ऊपर उठने पर ही प्रभ्नुनश्रेम के माग में बढ़ा जा 
सकता है, और जब तक इस काया और इस नाम को ही इतिहास 
में उतारने का लोभ लगा हुआ है, जब तक मत, पंथ, संप्रदाय की 
' परम्परा चल्लाकर अपने अमरत्व को सिद्ध करने की मिथ्या चेष्टा 
_या प्रवृत्ति बनी हुई है तब तक संत-मार्ग से हम लाखों कोस दूर 
हं--उसपर चलना तो अभी होगा ही कैसे ? संत जमात नहीं 
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बाँधते, संत पंथ नहीं चलाते। जहाँ प्रसु के दर्शन और मिलन की 
एकमात्र चाह हैँ वहाँ अन्य चाहों के लिये अवकाश ही कहाँ हैं; 
ओर जबतक दूसरी चाह के लिये भी स्थान है, वहाँ यही समझना 
चाहिये कि प्रभु-मिज्षन की चाह सवंधा मंद है या हे ही. नहीं । 
इस क्षण-भंगुर नित्य बनने-मिटनेवाली काया की क्या कथा लिखी 
जाय ? इसमें लिखने योग्य बात है ही कया ? इसे इतना महत्व 
ही क्‍यों प्रदान किया जाय ? जन्मे, दुःख भोगा, अभाव की पीड़ा 
सही, अपनों का बिछोह मेला ओर फिर एक दिन आँखें मद 
गयीं । इतनी ही तो कहानी है, इसे तूल क्‍यों दिया जाय ! 
इस तन-धन की कोन बढ़ाई। 
देखत नेनों मिट्टी में मिछ जाई ॥ 
भारतीय संतों ने ही नहीं, समस्त संसार के सच्चे संतों ने 
सदा अपने को छिपाया ही है ओर उनके जीवन की अधिकांश 
बातें गुप्त ही रही हैं। शिष्यों ने श्राय: परंपरा चलाने के लिये 
कहीं की इंट, कहीं का पत्थर जोड़ लिया है । 
गुलाल साहब जाति के ज्ञत्रिय, बुल्ला साहब के गुरुमख 
शिष्य, जगजीवन साहब के गुरुभाई और भीखा साहब के गुरु 
थे। यह जगजीवन साहब के समकालीन थे ओर इसी आधार 
पर इनके जीवन का समय वि० संवत्‌ १७४०--१८०० माना जाता 
है। ये पढ़े-लिखे तो नहीं थे ; परन्तु थे मँजी हुई बुद्धि के। किसानी 
का काम करते थे। अपने घर इन्होंने बुज्ञाकी राम को, जो पीछे 
जाकर बुल्ला साहब कहलाये-हरवाहा रख छोड़ा था | बुल्ला साहब 
भजनानंदी जीव थे | जब इन्हें भजन का सरूर चढ़ता, तो कितना 
. भी आवश्यक काय कोई क्यों न हो, उसे ताक पर रख देते थे। 
एक दिन हल-बैल लेकर बे खेत में पहुँचे। भगवान्‌ की स्मृति उमड़ 
आयी ओर खेत में ही बेठकर लगे ध्यान का आनंद लेने । ध्यान 
१४ 
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में बैठे-बैंठे वे साधुओं का भण्डारा कराने लगे | इतने में ही इनके 
मालिक गुलाल साहब पहुँचे और अपने नौकर को “बेकार बैठे 
देखकर क्रोध से उनकी पीठ पर कस कर लात जमा दी। इततने में 
क्या देखते हैँ कि बुलाकी राम के हाथ से दृही छलक पड़ा। 
गुलाल साहब बढ़े आश्चय सें पड़ गये। अन्त में जब बुल्ञाकी 
राम ने सारा वृत्तान्त सुनाया, तो वे उनके चरणों में गिरकर क्षमा 
माँगने लगे | इतना ही नहीं, उन्होंने बुल्लाकी राम को गुरु-रूप में 
वरण किया । गाजीपुर जिले के बसहरि तालुका में अपने गुरु- 
धाम भुरकुड़ा ग्राम में गुलाल साहब अपने गुरुदेव का सत्संग 
करते रहे और उनकी महासमाधि के अनंतर वे भगवद्मेमी भक्तों 
को सत्संग कराया करते तथा उपदेश दिया करते थे। थे अंत 
तक गृहस्थाश्रम में ही रहे । गुलाल साहब साधुगति के प्रेमाश्रयी 
संत थे। उनकी बानियों में उनकी अविरल भक्ति और निर्धम 
ज्ञान तथा जगत्‌ के प्रति विमल विरक्ति छुल्की पड़ती है । 
अपनी लगन के संबंध में वे एक स्थान पर कहते हें-. 

संसय मेटि करे सतसंगति, प्रेम - पंथ पर धाते। 

सुन्‍न नगर में आसन सौड़े, जगसग ज्योति जगावे॥ 

आवागमन न होहहै कबहीं, सतगुरु सत्त रूखावे। 

कहे गुलाल यह लूगन हमारी, बिरछा जन कोई पावे॥ 

मनुष्य संसार के विषयों में इतना रचा-पचा हुआ है कि उसे 

वस्तुतः एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता जिसमें वह सोच 
सके कि वह कहाँ से आया, क्‍यों आया ओऔर यहाँ आकर उसका 
क्या कक्तेग्य है । इस माया के बाजार में मनुष्य अपने को खो 
बैठा है और ऐसी भूल-सुलैया में जा फँसा है कि उससे बाहर 
निकलना असंभव-सा हो रहा है। इस चक्कर से बाहर खड़े होकर 
गुलाल साहब पुकार रहे हैं, चेता रहे हें-. 
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तुम जात न जान गँवारा हो । 
को तुम जाहु कहाँ ते आयो, झूठो करत पसारा हो ॥ 
माटी कै बुंद पिंड के रचना, तामे प्रान पियारा हो । 
लोभ-लहरि में मोह को धारा सिरजनद्वार बिसारा हो ॥ 
अपने नाह को चीन्द्रत नाहीं,, नेम-धरम भाचारा हो। 
सपनेहूँ साहब सुध नहिं जानयो जमदुत देत पछारा हो ॥ 


रे मन ! तू कहाँ भरम रहा है ? नेक सोचो तो सद्दी कि तुम 
कोन हो, कहाँ से आये हो और तुम्हारा यहाँ क्‍या कतेव्य है। 
यह व्यर्थ का प्रपंच-विस्तार किसलिये ! एक बूँद से यह शरीर 
बना और इसमें प्रभु ने आण डाल दिया । यहाँ इस जगत में 
आकर लोभ की लोल लहरों तथा मोह की विकट धारा में पड़- 
पड़कर तुमने अपने सिरजनहार को बिसार दिया है। अपने 
प्राणशधन से तो परिचय नहीं करते और दुनिया भर का लेस-अत 
करते फिरते हो । “वह? तो प्रेम से, एकमात्र प्रेम से रीकते हैं औ 
तुम लगे हो व्यथे के षदकम में । स्वप्न में भी उनकी, उनके प्रेस 
की सुध नहीं आती ? सेमर का फूल सेते ही जीवन बीता ! 
परंतु मौत किसी पर मुरौब्वत क्‍यों करने लगी... ...!! तुम धन्त- 
पत्र-कलन्न के चक्कर में ही पड़े रहे और लो बे--यमदूत--तुम्हें 

के लिये आ गये ! इतना सुन्दर, ऐसा अनमोल जीवन तुमने 
अकारथ ही गँवा दिया ! परन्तु कोई चिन्ता नहीं, अब भी त 
सँभल जा और 


भजन करु मलुवाँ बैरागी । 
काम-क्रोध-मद-ससता त्यागों अ्रभ-चरनन महँ पागी ॥ 
सुत-हित-नारि-बंधु परिजन जन डहत हैं स्वारध छागी। 
झूठी सेय सेमर-फल चाखों अम्दत फल कहे त्यागी ॥ 


संत-साहित्य । प्र 
विष भोजनहिं पाइ मति सोवहु सत्त शब्द हिये जागी । 
जन गुलाल सत गुरु बलहारी मन में सो मन छागी ॥ 
मनुष्य जो वस्तु खोज रहा है वह तो ठीक ही है ; परन्तु जहाँ 
खोज रहा है वहाँ वह वस्तु है नहीं,ओर जब वह वहाँ है ही नहीं, 
तो मिले कैसे ? मनुष्य 'सुख” , “आनन्द” खोज रहा हैं; परन्तु 
वह खोज रहा है उसे इस जगत के विषयों में; सारी भूल यहीं है। 
यहाँ तो सब कुछ उठती पेठ का तमाशा है ; कुछ भी स्थिर नहीं, 
कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी टिकनेवाला नहीं, और फिर इस 
नश्वर से भीतर की भूख-प्यास बुझेगी ही केसे ? अंधेरे घर में 
जैसे बालक टटोलता फिरे, वही दशा हमारी है। द्वार खोलकर 
हम बाहर आना नहीं चाहते ; फिर ज्योति केसे मिले, प्रकाश कैसे 
पावें १ “॥॥७ ४.९ #प्रशर8 ता 6 ज्र०णवें 38४वर्डाए गंगा, 
(४०0 १68ए88 ))# 60 8 ७ग]ु0ए97676 07 0७7; 407 
(७006 600 'दा0ण पर #8ए02 7700790"80860 8076 
04 )78 0एछ॥7 तवाींशंग6 एश७४९४ जशञापि।] #पर8॥76ए 068 8 
पा गाक्रा & पाएु७& 00 807067779 +$7860 #प्रशेत्ठ जा] 
88087ए 07)ए 707 & 76, 


मनुष्य खोज तो रहा हैं सगवान्‌ को ; परन्तु वह जगत के 
तुच्छ विषयों में ही सुखाचुभूति कर विर्म-सा जाता है। भगवान्‌ 
भी सोचते हैं कि अच्छा यह जगत से अपनी भूख-प्यास' बुमा 
तो ले। परन्तु सीमा में असीम का, भूमा का आनन्द, “रसो 
वे सः? का सुख कहाँ मिले १ इसलिये मनुष्य यहाँ और वहाँ, 
इसमें और उसमें टकराकर अन्तत: इनसे निराश होकर हरि की 
गोद में ही लोटता है; क्‍योंकि सच्चा आनन्द, वास्तविक आनन्द 
तो वहीं है। | 
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राम मोर पुंजिया राम मोर धना। 
निस - वासर छागर रहु मना ॥ 
आठ पहर तहें सुरति निहारी । 
जस॒ बालक पाछे मदहदतारी ॥ 
धन सुत लछमी रहयो छोभाय । 
ग्मूछ सब चलयो. रॉवाय ॥ 
बहुत जतन भेख रचो बनाय | 
बिन हरि भजन इन्दोरन पाय ॥ 


अन्तिम पंक्ति का भावाथ यह है कि संसार में सब कुछ किया 
परन्तु यदि हरिभजन, भगवान्‌ का स्मरण नहीं किया, तो उसे 
इन्दोरन ही हाथ लगा । इन्दोरन एक फल का नाम है जो देखने 
सुन्दर लाल रग का होता हैं; परन्तु हाता ह बहुत ही कड़वा। 
बह देखने भर को सुन्दर होता है, किन्तु भीतर विष भरा रहता हैं। 
भगवान के बिना जगत का यही स्वरूप है । 


मन जेसे-जैसे जगत से हटता और प्रभ में लगता जाता है 
वैसे-वेसे विचित्र अनुभव होते हैं। साधन-मा्ग में यह सन्धि- 
काल बड़ी कठिनाइ से बीतता है। जगत अपनी पूरी शक्ति के 
साथ खींचने की चेष्टा करता है, वह साधक को फिसलाने के 
लिये नाना प्रकार के प्रल्लोसनन का जाल बिछाता है | पग-पग 
पर गिरने का डर बना रहता है। कभी-कभी घोर निराशा भी 
छा जाती हे, अंधकार सें अपना ही हाथ नहीं सूकता, चारों ओर 
से जब संबंध के डोरे पटापट टूटने लगते है, तो अपने ही हृदय 
में अपने प्रति घोर विद्रोह की ज्वाला जल उठती है | इस अवस्था 
का अनुमान वे ही लगा सकते हैं जो इससे गुजरे है या गुजर रहे 
है। संतमाग में चलनेवाले प्राय: प्रत्येक पथिक को विषाद की इस 
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अमावास्या ([08: (९2॥6 ०१ ६४० 50प) से गुजरना पड़ता है । 
एक ऐसा समय आता है, जब प्रभु की श्रीति का सुख एक ओर से 
मिलता रहता है और दूसरी ओर से जगत के संबंधों के टूटने का 
घोर विषाद रहता है । मनुष्य कुछ निश्चय नहीं कर पाता कि वह 
किसे अहण करे, किसे छोड़े । जगव की रमणीयता एक ओर 
आक्ृष्ट करती है, भगवान का श्रेस एक ओर । इस इन्द्व के 
भीतर कभी-कभी कितने ही साधक विपथ हो जाते है। परंतु 
भगवान्‌ की दया ठीक उसी समय उसकी सहायता के लिये आगे 
बढ़ती है ; क्योंकि जीव जहाँ हरि के सम्मुख हुआ नहीं कि उसके 
सारे आवरण हटे नहीं--४7ए ०ए००४)७)०४४ छ्90 ४36 ]00/7 
8॥8)] क्रम 70 +#6 १079, ४6 रछ्षोीं 897] 986 ४६४९७॥ 
8ए४ए” ओर पदों हटने पर अपने ही भीतर के आनन्द्‌-सागर 
का जब दुशन हो जाता है, तो बाहर का भटकना अपने ही आप 
बंद हो जाता है। 


आजु झरि बरखत ब'द सोहावन । 
पिया के रीत्ति-प॥रीति छबि निरखत पुलकि-पुलकि सनभावन ॥ 
» उमग्यो सागर सलिल नीर भरो चहँदेसि लगत सोहाचन । 
. डपज्यों सुख सन्मुख तिरपित भयो सुधि-छुधि सब बिसरावन । 
काम क्रोध मद छोभ छुटयो सब अपने हि साहब भावन । 


कह गुलाल जंजाल गयो तब हरदम भादों सावन ॥ 


कई लोग काम, क्रोध, लोभ, मद, सोह आदि को मारने में ही 
जीवन लगा देते है ; परन्तु नहीं मार पाते, प्रत्युत्‌ अवसर पाते ही 
काम क्रोधादि उन्हें वशीमूत कर लेते हैं । इसका कारण यह है 
कि काम क्रोधादि को जहाँ मिटाने की साधना हो रही है, वहीं 
भगवान की प्रीति प्राप्त करने की लालसा भी प्रबल होनी चाहिये 
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ओर सच बात तो यह है कि सारे दोषों को मिटाने का एकमात्र 
साधन है हृदय में भगवान्‌ का आवाहन । भगवान्‌ के आते ही 
हृदय के सारे कल्मष स्वतः झड़ जाते है। फिर काम क्रोधादि 
से लड़ना नहीं पड़ता ; वे स्वयं परास्त होकर भाग जाते हं---ठीक 
वेसे ही जेसे सूय के उदय होते ही अन्धकार | हाँ, यह बात और 
है कि सूर्योदय के पूव का अंधकार कभी-कभी इतना घना होता 
है कि सूर्योदय कब होनेवाला है यह पता ही नहीं चलता । इसी 
पर एक इंसाई संत ने कहा है-- 

“ए/॥७99 शांश्ं ३8 80 ॥8 तै&76860, 5906 (8७7॥ 78 
8४ 8970 १? 

निगशिये संतों की प्रेम-सक्ति तथा भगवान्‌ के रूप की 
उपासना करनेवाले भक्तों की प्रेम-भक्ति में मूलत: कोई विशेष 
भेद हो, ऐसी बात नहीं है| हाँ, निगु ण॑ साधना में अपने ही 
भीतर पदचक्र-भेदन तथा कुंडलिनी जागरण के द्वारा ज्योतिदंशन 
होता है ओर सुरत-योग की साधना ही विशेष रूप से इस मागे 
में चलती है। परंतु जिस आवेग, तल्लीनता तथा प्रीति के साथ 
भक्तों ने भगवान्‌ को पुकारा और उन्हें हृदय से लगाया है, ठीक 
उसी आवेग से संतों ने भी। भक्त और संत का जो अंतर अब तक 
हम मानते आये हैं, बह वस्तुत: उतना नहीं है जितना हम मानते 
हैं | सदाचार, जगत्‌ के विषयों के प्रति दृढ़ विरक्ति, प्रभु में हृदय 
की पूण आसक्ति, नाम-स्मरण, स्वरूप-चिन्तन, एकान्त-सेवन 
आदि साधन भक्ति-मार्ग और संत-माग में समान रूप से हैं। 
अंतर तो केवल नाम का है । 

अजपा जाप तथा अखण्ड नाम-स्मरण के रस से छका हुआ 
हृदय भगवान्‌ की सन्निधि को पाकर कितना विहल हो उठता है 
इसका वर्णन गुलाल साहब करते हँ-- 
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अबिगत जागल हो सजनी। 
साँस समय उठि दीपक बारऊ॥ 
कटल कर॒मवा मनवा पागल हो सजनी ॥ 
तथा 
आज मोरे भनद बधावा जियरा कुहकेछा सुनत-सुनत सख पाय ॥ 
पॉच-पचीस सिनि चाचरि गाँवहिं सो सख बराने न जाय ॥ 
गगन-संडल में रास रचों है झमक रहो है छाय ॥ 
प्रेस-पियारा प्रगभ भयो जब ब्रह्म पदारथ पाय ॥ 
थकित भयो सुधि-बधि हर छलोन्हों इत-उत कही न जाय ॥ 
कहें गुलाल भक्ति बर पायो छटठलि सबहि बलाय ॥ 
भगवान में एकता ही जीव का सत्‌ स्वरूप है ओर यह वियोग 
जो हम मेल रहे हं या सह रहे है, हमारी सच्ची स्थिति नहीं है। 
स्वरूप-द्शेन तथा उसमें पू्णंत: अवस्थिति के लिये बहुत-बहुत 
सिर पचाने या शास्त्र छानने की कोइ आवश्यकता नहीं। बच्चा 
जिस प्रकार सहज ही अपनी माता को पहचानता है--ठीक उसी 
प्रकार जीव सहज अ्रवस्था में अपने 'पीव? को पकड़ता है। इसके 
लिये प्रेम ही मुख्य साधन है । इसीलिये गुल्ञाल साहब ने प्रेम- 
साधना को ही संव-साधना का प्राण माना हे-- 
जो पे कोइ श्रेम को गाहक होई। 
त्याग करे जो मन की कामना, सीस दान दे सोई ॥ 
ओर जमल की द्र जो छोड़े, आपु अपन गति जोई । 
हरदस हाजिर शेम-पियाला, पुरूकि-पुलकि रस केई ॥ 
जीव पीच महँ पीव जीव महँ, बानी बोलत सोई । 
सोई सभन सह हम सबहन महँ, चूझत बिरला कोई ॥ 
वाकी गति कहा कोइ जाने, जो जिय साँचा होई। 
कह गुलाल वे नाम सयाने, मत भूछे नर लछोई ॥ 
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यह प्रेस? श्रीगुरु-मुख से प्राप्त नाम! के अखण्ड स्मरण से 
सहज ही प्राप्त हो जाता है । इसके सिवा कोई भी साधन है 
नहीं। 'नाम? चेतन होकर हृद्य-गुफा सें सहज ही विद्य त-सफुरुण 
की भाँति स्फुरित होने लगे, नाम का कोमल प्रकाश हृदय म 
जगसगा उठे, उसकी स्निग्ध किरणों से हृदय का कोना-काना 
प्रकाशित हो जाय, उसके मधुर रस में हृदय पगा रहे, उसी में 
पूणत: डूब जाय, उसी म॑ छका रहे, तभी प्रेस की वास्तविक- 
अनुभति होती है। इस रसानुभति का जो ह्ौत और अद्वोत से 
परे है, जिसमें द्ोत-अद्ठेत दोनों ही हैं ओर एक भी नहीं, कोई 
शब्दों में बणन करना चाहे भी तो केसे करे ? 
जनस सुफलक भेंछो हो हम धनि पिया की पियारी। 
सोरहो सिंगार सँप्रण पहिर देखछ रूप निहारी। 
तत्त तिछक दे माँग सेवारल विनवऊर अधरा पसारी ॥ 
आठ पहर घनि नौवति वाजै सहज उठे क्षनकारी 
रीक्षि-रीज्ि नेवछावर वारों झुक्ता भरिन्‍भारें थारी॥ 
गगन सडक से परमपद्ध पावछू जसमाह कट्ल घर छारा । 
जन ग्रुलाक सोहागिन पिय संग मिल छो भुजा पसारी ॥ 
36807व | 409 977668270007! ००0४7९४) ! 
(७० 9५७ ई070 $0 778७6 ींफ ! 


केशवदास की “अमीधू ८ 


(कविप्रियाः और “रामचन्द्रिका! के कवि आचाये केशवदास 
के संबंध में यहाँ चर्चा नहीं हो रही है । ये केशवदास निर्गणिये 
संत थे। इनके जीवन के संबंध में बहुत ही थोड़ी बातें मिलती हैं 
ओर वह इतना ही कि ये जाति के बैश्य थे, यारी साहब के 
चेले और बुल्ला साहब के गुरुभाई थे। इसी पुनीत गुरु-घराने 

गुलाल साहब, भीखा साहब ओर पत्लषट साहब संत प्रगट 
हुए | इनका समय सन्‌ १६८० से १७६४ माना जा सकता है | 
इनका और साहित्य उपलब्ध नहीं है, केवल “अमीघूट? 
मिलता है । 

साधु की गति के संबंध में आपने लिखा है--- 

अबिचछ अगम जगाध, साथ गति रखे न कोई । 
प्रेमन्प्रकाश बालू जाकासहिं, निसदिन होई॥ 

अपने गुरुदेव यारी साहब के नामे का संकेत एक स्थान पर 
“ इन्होंने किया है--- 
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निगु न राज समाज है, चंवर सिंहासन छत्र । 
तेहिं चढ़ि यारी गुरु दियो, केसोहिं भजपा संत्र ॥ 


अथात्‌ निशु णु राज्य के सिंहासन पर बेठकर जहाँ चँवर 
ढुल रहे थे, छत्न ओर चँँदोवे तने हुए थे, मेरे गुरुदेव यारी ने 
मुझ केशव को अजपा मंत्र प्रदान किया | 
ओर उस घड़ी का, जब गुरु ने मंत्र प्रदान किया था 
केशव ने और संतों की तरह बढ़े उत्साह से स्मरण किया है-- 
घनि सो घरी धनि वार, जबहि अ्रश्चु पाइये। 
प्रकक. अ्रकास हुजूर, दूर नहि. जाइये॥ 
केशवदास के ध्यान का आनन्द अपना निराला ही हे । बहुत 
ही स्पष्ट शब्दों में उन्‍होंने अपने हृदय के मधुर भाव को व्यंक्त 
किया हे 
नहिं जादू दूर हुजूर साहिब फलि सब तन में रद्यो। 
जमर भछय सदा जुगन जुग, जवत दीपक उगे रह्यो॥ 
निरखि दसो दिसि सर्व शोभा, कोटि चन्द्र सुहावनं। 
सदा निरभय राज नित सुख, सोईह केसो ध्यावनं ॥ 
पूरन सब॑ निधान, जानि छ्ोह् छीजिये। 
निर्म निर्गुन कंत, ताहि चित दीजिये ॥ 
उस “कंत? को देखते हुए आप का जी अधाता नहीं -- 
निरखि जाएु अधात नाहीं, सकर सुख रस सानिये। 
पिवहि भम्त सुरति भर करें, संत विरछा जानिये॥ 
कोटि विस्नु अनन्त चह्मा, सदा सिच णेहि ध्यावहीं। 
सोह मिलल्‍यो सहज सरूप केसो, भनेद मंगल गावहीं ॥ 
उस अविनासी दूलह और निर्मल कंत का दशन कीजिये--- 
निरसछ कंत संत हम पाया। 
कोटि सूर जाकी निर्मेल काया ॥ 
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प्रेम बिलास अमत-रस भरिया | 

अनुभो चेवर रेन दिन हुरिया॥ 

आनंद ० मंगल. सो5हं. गावें । 

सुखसागर पअभ्चु कंठ छगावें। 

सत्य पुरुष धुनि अति उजियारी। 

कोटि भानु-ससि छब्रि पर वारी॥ 

तेज - पुज॒' निगुन डेजियारा । 

यह क्रेसों सोइ कंत हमारा ॥ 

उसी के रूप पर केशवदास अपने आपको खोये हुए हैं-- 

| पिय - थारे रूप भुलानी हो। 
परम ठगौरी मन हर॒यो, बिन दाम बिकानी हो ॥ 
भेंवर केंचल रस बोधिया, सुख - स्वाद बखानी हो। 
दीपक ज्ञान पतंग सों, मिलि जोति समानी हो ॥ 
सिंधु भरा जल प्रना, सुख सीप समानी हो। 
स्वाति छुद सों हेतु है, ऊरध झुख छगानी हो ॥ 
नेन खबन सुख नासिका, तुम अंतर जानी हो। 
तुम बिनु पछक न जीजिये, जस मीन अरु पानी हो ॥ 
व्यापक परन दसो दिखि, परगद पहिचानी हो। 
केसो यारी गुरु मिले, आतम रति मादी हो॥ 


“<€प? पर रीमे हुए हृदय को अपने प्राशप्यारे के सिवा ओर 
किसी से कोई मतलब. नहीं रहता। भँवरे ने कमल का रस पी 
लिया है अब ओर कहीं वह क्‍यों भटकेगा ? प्रेमी प्रियतम इसी 
प्रकार मिल गये--जेसे सूरज सें दीपक की ज्योति समा जाती है । 
समुद्र जल से भरा हुआ है ; परन्तु सीपी को तो: स्वाति के बु'द्‌ 
की ही कामना है। इसीलिये आकाश की ओर मुह किये हुए वह 
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भरे समुद्र में प्यासा ही रहता है। श्रवण, नेन, मुख, मासिका इन 
सबके भीतर जो शक्ति है--अथोत्‌ श्रवण का सुनने की, नेन का 
देखने की, मुख का आस्वादन की, नासिका का धाण की-..उस 
सबके केंद्र में उस अन्तयामी की शक्ति ही कार्य कर रही है; नहीं 
तो थे रहते हुए भी नहीं के समान हो जायेँ। 
ओर, सभी संतों ने एक स्वर से गाया है कि जीव का तब 
तक कल्याण हो नहीं सकता जब तक श्रम्ु के साथ उसकी 
“सगाई? न हो जाय। सच्चे आनन्द का मूल उत्स भी यही है। 
केशवदास ने गाया है-- 
हमारे हरिजू सूँ जरकि सगाई हो। 
तन-सन-प्रान दान दें पिय को, सहज सखरूपम पाई हो ॥ 
अरध गुध के मध्य निरंतर; सुखमन चोक पुराई हो। 
रवि-ससि कुमक अमृत भरिया, गगन संडछ सठ छाई हो ॥ 
पाँच सखी मिछि संगल गावहिँ, आनन्द वूर बजाई हो। 
प्रेम-तत दीपक उलजियारों, जगमग जोति जगाई हो ॥ 
साध संत मिलि कियो बसीठी, सतग्रु लूमन लगाई हो। 
दरस-परस पतिवरता पिय की, सिचर घर सक्ति बसाई हो ॥ 
अमर सुहाग भाग डैंजियारो, पूब प्रीति अ्रगटाई हो। 
रोम-रोम मन रस के वसि भट्ट, केसो पिय सनभाई हो ॥ 
यहाँ योग की कुछ क्रियाओं का संकेत है--रबि-ससि का 
अर्थ है दाहिना और वायाँ साँस--रबि कहते हैं दाहिने को, ससि' 
कहते हैं बायें को | पाँच सखी का अर्थ है पव्च प्राण । शिव- 
शक्ति के सामरस्य का इतना सुन्दर पद जिसमें सांगोपांग वर्णन 
हो, बहुत कम मिलता है। इस पद्‌ का भाव अलुभवी पुरुषों को 
विशेष आनन्द देगा जिनकी इस पथ में कुछ गति है। बाहर- 
बाहर से मिलन के आनन्द की जो निगृढ़ व्यञ्ञना है, वह तो है ही । 


मीखा साहब 


लोक-परलोक के सारे सख, वेभव, विलास और मोह को 
ठुकराकर परमाथ-पथ के पथिक जब अपनी अलमस्ती में कोइ 
अपने अनुभव की बात हमें सुनाते है, तो एक बार हमारे हृदय में 
गुदगुदी होने लगती है। वे अपने अनुभव कहने नहीं बैठते; 
आनन्द का ज्वार उमड़कर उन्हें गाने के लिये विवश कर देता है। 
वे गा उठते हैं; क्‍योंकि गाये बिना वे रह नहीं सकते। संग्रह और 
परिग्रह के चक्कर में पड़ा हुआ मनुष्य उनकी अलमरती, उनके 
फकड़पन को क्‍या समझे ? 

संत तो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह है, 
शाहंशाह है। दुनिया के शाहंशाह उसके शतरंज की मुहर है।. 
फक्कड़पन, अलमस्ती, बेहोशी और लापरवाही ही उसकी सम्पत्ति 
है। प्थ्वी ही उसकी सुकोमल शय्या है। जहाँ जी में आया सो 
रहा। सिर के नीचें अपनी बाँह का कोमल उपधान, मुलायम 
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तकिया लगा लिया। ओर चँदोवा ? चँंदोवा भी उसका कितना 
सुन्दर हे--नीला-नीला आकाश जिसमें सूरज, चाँद ओर तारों के 
छोटे-बड़े, रुपहले, सुनहले सुन्दर जगमगाते हुए लट्ट लटक रहे 
हैं। मन्दू-सन्द्‌ समीरण पंखा कल रहा है। चन्द्रमा उसके विशाल 
आँगन में--जो सौमाहीन है, जिसके ऊपर आकाश और नीचे 
पृथ्वी है--प्रकाश की स्निग्ध कोमल किरणों बिखेर रहा है और 
विरक्ति-वनिता संग में आनन्द की नव-नव लहर उत्पन्न कर रही 
हैं। जिस अलमस्ती में चूर संत मस्त सो रहा है-वेचारे बादशाह 
इस सुख को क्या जाने ! 
भीखा साहब ऐसे ही अलमस्त फकोरों मे हैं। लगभग ढाई 
सो साल हुए, आजमगढ़ जिले के खानपुर बोलना गाँव में भीखा 
का जन्म हुआ। इनका नाम भीखानन्द्‌ था ओर ये जाति के चौवे 
ब्राह्मण थे | बहुत बचपन से ही भीखा का चित्त जगत के 
विषयों से उचटा-उचटा रहता था। उन्हें संसार की सारो चीज 
जन्म-मृत्यु के बंधन में बँधी हुई, जरा, व्याधि, दुःख ओर दोपों से 
भरी हुई प्रतीत होने लगीं | गाँव में जो कोइ साधु-संत्त भा जाता 
भोखा उसके पास लगे रहते थे और सेवा किया करते थे। बहुत 
थोड़ी उम्र होते हुए भी भगवान्‌ क्या हैँ, केसे मिलते हैं, संसार मं 
इतना ठुःख क्‍यों है, इससे छूटने का क्‍या उपाय है--इत्यादि 
पूद्ठा करते थे । यह देखकर उनके घरवाले घबड़ाये। परन्तु, जिस- 
पर अ्रभु अनुग्रह करता है, वह उसके सारे संकटों को दूर करके 
सभी विध्न-बाधाओं को मिटा करके उसे सदा के लिये “अअपना?कर 
लेता है, निजजन बना लेता है। भीखा के साथ भी यही बात्त हुई । 
माता-पिता तथा अन्य 'शुभचिन्तक” स्वजन इनके विवाह की बात 
सोचने लगे जिसमें लड़का राह पर आ जाय। परन्तु, भीखा के 
चित्त में तो कोई और ही समाया हुआ था, और, कुछ और ही 
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उनके हृदय को मथ रहा था। पूरे बारह वर्ष की भी अवस्था न 
होने पायी थी कि भीखा शुरु? की खोज में घर. से निकल पड़े । 
विश्वनाथपुरी काशी के विषय में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा 
था। सुवरां, वे काशी पहुँचे। परन्तु उन्हें वहाँ माग-द्शक्त कोई 
मिला नहीं । निराश होकर वे लौट रहे थे कि रास्ते में गाजीपुर 
के गुलाल दास बाबा के विषय में उन्होंने सुना । वे दशेनों को 
गये और प्रथम दशेन में ही संत गुलाल से बहुत अधिक ग्रभावित 
हुए। गुरु की महिमा गाते हुए सीखा साहब ने इस घटना का 
विवरण दिया है--- क्‍ 


बीते बारह बरस, उपजी रास नाम सों प्रीति। 
निपट छागी चटपटी, सानो चारिउ पन गयो बीति ॥ 
नहिं खान-पान सोहात, तेहिं छिन बहुत तन दुबंछ हुआ।. 
घर थाम लाग्यो विषम धन, मानों सकल हारों है जज ॥ 
ज्यों सग जूथ से फूटि परु चकित चित छह बहुत डर॒यो। . 
ढूढत व्याकुछ चस्तु जनुके हाथ सा कछु गिरि परो॥ 
सत्संग खोजो चित्त सों जहँ बसत अछख अलेख | 
कृपा करि कब मिलहिंगे दहँ कहाँ कौने भेष ॥ 
कोय -कहेड साधू बहु बनारस भक्ति-बोज सदा रहो। 
तहूँ सास्त्र मत का ज्ञान है गुरुमेद काह नहिं कहो ॥ 
दिन दोय चार विचारि देख्यों भरम करम भपार है। 
बहु सेव पूजा कोरतन सन माया रत व्योहार है॥ 
चल्यो बिरह जगाय छिन-छिन उठत सन अलुराग। 
दहुँ कोन दिन अरु घरि पछ कब्र खुले गो मम भागा॥ 
बहु रेखता अरु कबित साखी सव्द सो सन सान। 
सोइ लिखत सीखत पढ़त निसु-द्िन करत हरि-गुनगान ॥ 


श्श्प्‌ | भीखां साहब 


इक भर पद बहुत बिचित्र सूनत भोग पूछेउ हैं कहाँ। 
नियरे भुरकुदा गाँव जाके सब्द भापे हैं तहाँ॥ 
चोप लछागी बहुत जायके चरन पर सिर नाइया । 
पूछेठ कहा कंद्दटि दियो आदर सहित मोहिं बैसाइया ॥ 
: गुरु-लाव बूक्धि मगन भयो मानो जन्स कौ फल पाइया । 
लखि प्रीति दरद दयार दर ये आपनो अपनाहइया ॥ 
भातमा निज रूप साँचो कहत हम करे कसम के। 
भीखा आपे भापु घट-घट बोलता सोहमस्मि के ॥ 


. संक्षेप में भावाथे यह है कि एक भुपद्‌ सुनकर भीखा के मन 
में यह जानने की इच्छा हुई कि इसका रचनेवाला कोन है ; इसी- 
लिये पूछा कि भोग? कहाँ है ? “भोग! का अथे है पद्‌ के अन्त में 
बनानेवाले का नाम । लोगों ने जब बतलाया कि भ्ुुरकुड़ा में एक 
संत हैं जिनका यह पद है, तो भीखा के मन में उनसे मिलने की 
चोप जागी और जब वे वहाँ पहुँचे तो गुरु ने बड़ी प्रीति से इनका 
सत्कार किया। प्रथम भेंट में ही भीखा गुरु-चरणों में समर्पित 
होगये। | 

श्रीगुरुगचरणों के आश्रय में आकर भीखा को बड़ी शान्ति मिली। 
पन्द्रह-सोलह वर्ष तक--जब तक उनके श्रीगुरुदेव गुलाल साहब 
का शरीर पृथ्वी पर रहा, भीखा ने शुरु की बड़ी सेवा की और 
उनके सत्संग में वे बहुत नियमित रूप से निष्ठा और लगन के 
साथ उपस्थित रहते थे। गुलाल साहब की इनपर अपार ऋृपा 
थी। उन्होंने संत-मार्ग की साधना का सारा रहस्य इन्हें पूरे विस्तार 
के साथ खोल-खोलकर सममा दिया | 


गुलाल साहब की महासमाधि के अनन्तर भीखा साहब गुरु- 
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परम्परा के अजुसार -चौबीस-पच्चीस वर्ष तक सत्संग कराते रहे 
ओर लोगों को परमाथ्थे के पथ में प्रेरित करते रहे | जंब से भीखा 
साहब भुरकुड़ा में आये तब से कभी वहाँ से बाहर गये ही नहीं । 
लगभग पचास वष की अवस्था में विक्रमी संवत्‌ १८२० में इन्होंने 
परम समाधि ली । झुरकुड़े में इनकी, इनके गुरु गुलाल साहब की 
तथा दादा गुरु श्री बुल्ला साहब की समाधियाँ अब तक हैं. ओ 
विजया-द्शमी पर वहाँ मेला लगतां है। गाजीपुर और बलिया 
जिले में अब भी इनके पंथ के लोग हैं तथा इनका नाम . बहुत 
आदर ओर श्रद्धा से लेते हैं । इनके प्रंथों में 'राम जहाज” बहुत 
असिद्ध है 


भीखा साहब के संबंध में बहुत-सीं अलोकिक और चमत्कार- 
पूर्ण घटनाएँ सुनने को मिलती हैँ । एक बार काशी के असिद्ध ओघड़ 
बाबा कीनाराम अधोरी इनके स्थान पंर गये ओर- पीने को मद्स- 
समाँगी। पर यहाँ मद्रिा कहाँ मिलती ? कीनाराम ने ऐसा चमत्कार 
दिखलाया कि भीखा साहब के स्थान-स्थान पर जहाँ-जहाँ पानी- 
था, सब मदि्रि हो गया। परन्तु, भीखा साहब ने अपने प्रभाव से 
शीघ्र ही पुन: सब मदि्रिा को पानी बना दिया। और भी ऐसी 
कइ प्रचलित दृन्तकथाएँ हैँ जिनमें चमत्कारों का एक से एक 
चमत्कार है । 


मृत्यु के मुख में दोौड़ता हुआ मनुष्य गफलत में जीवन नष्ट 
कर रहा है, इसे देख संतों को मार्मिक दुःख होता है और प्राय 
सभी संतों ने हमें सावधान किया हें--उठो, जागो और अपने 
लक्ष्य को न भूलो--उत्तिष्ठत जाप्रत प्राप्य वराज्निबोधत !! भीखा 
साहब ने कहां है--- क्‍ 


२२७ ह भीखा साहब 


या जग में रहना दिन चारी, तातें हरि चरनन चित बारी ॥ 
सिर पर काल सदा सर साथे, अवसर परे तुरत ही मारी। 
भीखा केवछ नास भजे ' बिन, आपति कष्ट नरक भारी ॥ 


सावधानी ही साधना है,संसार में सार वस्तु केवल हरि-स्मरण 
है ओर शेष सभी कुछ निःसार है-यही संतों ने बार-बार हमें 
चिताया है । संसार के खेल-तमाशे में हम इतने व्यस्त हैं कि 
हमें अपने “स्वामी? का स्मरण ही नहीं होता--- 


हमरि सचि जग खेल-खेलोना, बालक साज संवारे। 
पिता भनादि भ्नख नहिं मानहिं, राखत रहदिं हुलारे ॥ 


हमारी इस बेखबरी से हमारा “पिता” हमपर रुष्ट नहीं 
होता--वह तिसपर भी हमें लाडू-प्यार से पालता ही है। 


चौरासी लाख योनियों में भल्ता-भटकता हुआ जीव मनुष्य 
का शरीर पाकर यदि नहीं सँमला, तो फिर इसका आना व्यथ 
गया: क्योंकि फिर वह उसी चोरासी के चक्कर में जा पड़ेगा। 'रासः 
के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो जीवन व्यथ ही गया। संसार के 
सारे संग्रह-परिग्रह, कुटठुम्ब-कबीला, सहल-अटारी आँखें मुद जाने 
पर क्‍या काम आवेंगी ? भीखा सममाते हैं-- 

राम सा करु प्रीति हे मन, राम सो करु भ्रीति । 

राम बिन कोठ काम न भावे, अंत ढहो जिमि भीत ॥ 

वृक्षि-विचारि देखु जिय अपनों, हरि बिज्ञु नहिं कोउ हीति । 

गरु गलाल के चरण कम रज, धरु भीखा ! उर चीति ॥ 


भजन के आनन्द का किस उल्लास के साथ भीखा ने 
उल्लेख किया है-- 


संत-साहित्य श्य्प 


'निरसक हरि को नास सजीवन 
धन सो जन जिनके उर फरेऊ। 
जस निरधन धन पाह सँंचतु है 
करि निम्नहद किरपिन सति धरेऊ। 
जल बिज्रु मीन फनी सनि निरखत 
एको घरी पलक नहीं ररेऊ। 
भीखा गूंग भी गूड़ को छेखा 
पर कछु कहे बने ना परेऊ॥ 
इस दुःखालय अशाश्वत जगत में स्थायी सुख का कोई 
साधन है तो एकमात्र रामनास है, शेष सब बखेड़ा है-- 


एक रामनास सुखदाई दूजो है सकलिनताई 
ज्ञिव चाहहु भलाई तौ पे रामनाम जपना 0 

तात सात खुत बास छोग बाग धन धाम 
साँच नाही झूठे मानों रेनि के सुपनात 

माया परपंच येहि करम कुटिक जेह्दि 
जनस - मरन फल पाप पुन्न तपना ॥ 

बोलता है आप जोई जेते ओऔतार कोई 
भीखा सुदछू रूप सोई देखु निज अपना ॥ 
रास के चरण में अनुराग ही जीवन का परम पुरुषाथ एवं 

सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है-- 

मन-क्रम-बचन बिचारि के रास भज्े सो धन्य ॥ 
रास भजे सो धन्य घन्य बपु मंगलकारी । 
रासन्चरन-अनुराग परस पद को अधिकारी ४ 
कास - क्रोध - मद «- छोभ - मोह की लछहरि न आधे । 
परमातम चेतन्‍न्य रूप महेँ दृष्टि समावे ॥ 


:संत-साहित्य “श्२६ 


व्यापक प्रन ब्रह्म है भीखा रहनि. अनन्‍्य। 
सन क्रम बचन बिचारि के रास भजे सो धन्य ॥| 


'साधन-पथ में एकमात्र प्रभु को अनुकम्पा का अश्रय करके ही 
साधक आगे बढ़ सकता है । अपनी साधना का संबल इस 
मांग सें क्या सहायक होगा ? साधक का ध्यान सदा--चाहे वह 
कितनी भी भारी विपत्ति में क्‍यों न हो--प्रश्मु के चरण-कमलों में 
ही रहना चाहिये | एकान्त निष्ठा ही इस मार्ग की सारी बाधाओं 
को दूर करके हमें अग्नसर करती है। साधन-मा्ग का रहस्य 
हे--सदेव अखण्ड रूंप से श्रीहरि-चरणों का आश्रय लिये 
रहना । सच्ची प्रीति की यही रीति हे--- | 

प्रीति की यह रीति बखानों । 

कितनौ दुख-सुख परे देह प्रर,...चरन कमर कर ध्यानों। 

हो चैतन्य बिचारि तजो अम, खॉँड धूरि जनि सानौ ॥ 
जेपे चातक स्वाति बुद बिन, प्रान समर्पण. ठानो। 
भीखा जेहि तन राम-भजन नहिं, काल-रूप तेद्दि जानो ॥ 


प्रभु के चरणों में अनन्य प्रीति, अव्यभिचारिणी भक्ति होते 
ही चित्त में प्रभु का तत्त्व उतरने लगता है और साधक उन 
चरणों को बड़े उल्लास के साथ अपने हृदय मं बाँध लेता है। 
साधना की यह बहुत ही मधुर स्थिति है। इसमें चित्त स्वयं 
हरि-चरणों में लुभाया रहता है और एक पल के लिये भी पिलय 
होना नहीं चाहता । काम-क्रोध आदि विकार प्रभु के आगमन 
की बात सुनकर स्वयं भाग खड़े होते हैं और अन्तर में उनका 
नामोनिशान भी नहीं मिलता ) उस समय का “मिलन? इतना 
आकुल, इतना विहल होता है कि साधक ही इस आनन्द को 
सममभ सकता है-.. उसे व्यक्त करने की शक्ति शब्दों में नहीं है-- 
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पिया मोर बैसल. साँक्ष जटारी, टरें- नहिं ठारी ॥ 

काम-क्रोध-समता परित्याग, नहिं उन सहलरू जगत के गारी। 

सुखसन सेज सुँदर बर राजित, सिलिहें गलाल-मिखारी ॥ 

यहाँ 'गुलाल-भिखारी? का अथ है--ग़ुलाल के चरणों का 
सेवक भीखा । भीखा साहब ने डंके की चोट कहा है कि बस 
एकमात्र नाम का ही आधार मुख्य है। “नाम” के बिना यज्ञ, जप, 
तीथोटन, ब्रत, पयाहार, फलाहार, जलशयन, बाँह को उठाकर 
“ठढ़ेसरी? होना, मोन, गुहावास, प्राणायाम, षटकस, होम, दान, - 
स्नान, तप आदि सभी कुछ व्य्थ के बखेड़े हैं।.. द 


पलट साहब की साधन-प्रणाली 


पलट साहब का जन्म फेजाबाद जिले के नगपुर-जलालपुर में 
हुआ था। ये जाति के बनिया थे। इनके बंश के लोग आज भी 
उस गाँव में हैं। लोगों का अनुमान है कि आज प्राय: डेढ़ सो 
वर्ष पहले पलद् साहब इस धराधाम पर आये थे । 

पलद साहब अपने पुरोहित गोविन्दजी महाराज के साथ 
अपने गाँव में ही रहते थे । पीछे जगनज्नाथपुरी के रास्ते में 
गोविन्दजी ने भीखा साहब से दीक्षा ली और वापस आकर पलटू 
साहब को उपदेश दिया। “ 

पलट साहब बराबर गृहस्थाश्रम में ही रहे और गुरुपदीष्ट 
धसुरत शब्द-योग” का अभ्यास कर आपने बहुत ही ऊँची स्थिति 
प्राप्त की। आपने बहुत समय तक अयोध्या में रहकर अपना 
सत्संग कराया । कहते हैं, इनकी महिमा और कीर्ति को देखकर 
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। 

वहाँ के बैरागियों के मन सें बड़ा होष उत्पन हुआ ओर उन्होंने 
इन्हें जीते जी जला डाला | परन्तु, शरीर जलने से ही महात्मा 
जल नहीं जाते । उसके कुछ ही बाद पल्टू उसी शरीर से जगन्नाथ- 
पुरी में प्रकट हुए और फिर तुरंत भगव॒त्खवरूप में लीन हो गये। 
इनके जीवन के बहुत-से चमत्कार प्रेसिद्ध हैं। कई भरे हुए 
व्यक्तियों को आपने प्राणु-दान दिया | आपके अनुयायी शझ्राज भी 
प्राय: भारतवष के प्रत्येक भाग में पाये जाते ह। इनके जल्ाये 


जाने तथा जगजन्नाथपुरी में पुन: आविभाव के संबंध सें वह साखी 
भर सिद्ध हज | 


अवधपुरी में जरि सुए, दुष्टन दिया जराइ। । न्र 
जगन्नाथ की गोद में, पलट सूते जाइ॥ 
इनकी कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं ओर उसके द्वारा संतमत के 
कई अंगों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। आप एक पहुँचे हुए फकीर 
थे और संत्मागं का आपको बहुत ही सुन्दर अनुभव था--यह 
इन कुंडलियों से स्पष्ट मालूम होता है। 
सत्संग और गुरु-वरण के संबंध में आपने दस कुंडलियाँ 
लिखी है जो सबकी सब बड़ी ही अनमोल ह-उनमें से एक 
इस प्रकार है-- 


घुबिया फिर मर जायगा चादर छीजे घोथ ॥ 
के ७. बसे - 
चादर छीजे घधोय मे है बहुत समानी | 
चल सतगरु के घाट भरा जहेँ निमंक पानी ॥ 
चादर अर्थ पुरानि दिनों दिन बार न कीजें। 
'सरसंगत में सोंदु स्लान का साबुन दीज ॥ 
छूटे कछूमर दाग नाम. का करूप छगावें। 
- चलिये चादर ओद़ि बहुरि नहिं भवज्ञरू आये ॥ 
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पलटू पेसा कीजिये मन नहिं मेछा होय। 
घुविया फिर मर जायगा चादर छीजें धोय ॥ 
नाम! के सम्बन्ध में इनके बड़े ही अनुभवपूर्ण वचन हैं--- 
नाम नाम सब कहत हैं नाम न पाया कोय। 
नाम न पाया कोय नाम की गति है नन्‍यारी। 
वही सकस को मिले जिन्होंने आसा मारी ॥ 
हों को करे खमोस होस न तन को राखें। 
गगन-गफा के बीच पियाछा प्रेस का चाखें ॥ 
विसरें भख-पियास जाय मन रंग में छागे। 
पॉच-पचीस रहे बार संग में सोऊ भागे॥ 
आपुद रहै अकेल बोले बह मीठी बानी । 
सुनते अब वह बने कहा में कहों बखानी ॥ 
पलट गरू परताप तें रहे जगत में सोय | 
' नाम नाम सब कहत हैं नास न पाया कोय ॥ 
संत और नाम की परस्पर प्रीति का बड़े ही सुन्दर सरस 
शब्दों में पलदू ने उल्लेख किया है। बस्तुत: पत्टू के शब्द इतने 
सरल एवं अनुभवपूण हैँ कि उनके रसास्वादनसात्र से जीव इस 
जगत के प्रपंच से अलग होकर परमात्म-सुख के सागर सें गोता 
खाने लगता है। संत और नाम के परस्पर संबंध का कितना 
सुन्दर भाव-विन्यास इस पद में है-- 
संत सनेही नाम है नाम सनेही संत ॥ 
नाम सनेही संत नाम को वही मिलायें । 
वे हैं वाकिफकार मिछन की राद्द बतावें॥ 
जप - तप - तीरथ - बरत करें बहुतेरा कोई । 
बिना व्रसीछा संत नाम से भेंट न होई॥ 
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कोटिन करे उपाय भठक सगरो से भावे। 
संत दुवारे जाय नाम को घर तब पावे ॥ 
पलट यह है प्रान पर आदि सेती भौ अंत । 
संत सनेही नाम है नाम सनेंही संत ॥ 
जिस प्रकार घर में दीपक जलाने से कोना-कोना जगमगा 
उठता है ; उसी प्रकार जब नाम का प्रकाश अन्तरतल में उमड़ता 
है तब चारों दिशाएँ तेजोमय हो जाती हैं-- 
दीपक बारा नाम का सहलर भया उजियार ॥ 
महल भया उजियार नाम का तेज बिराजा । 
सब्द किया परकास मानसर ऊपर छाज़ा॥ 
दसो दिसा भई सुद्ध बद्ध भई निमकछ साची। 
छठी कुमाते की गॉँढ सुमांते परगठ होय नाची ॥ 
होत छतीसों राग दाग निशुन का छूटा । 
प्रन प्रगटे भाग करस का कलसा फूटा॥ 
पलट आधिेयारी पेदी बाती दीन्हीं टार। 
दीपक बारा नाम का महरू भया उाजयार॥ 
पल्टू के चमत्कारों को देखकर लोग जब इनकी बहुत 
प्रशंसा करने लगे, तो उस प्रशंसा से ऊबकर इन्होंने नीचे लिखी 
कंंडलिया लिखी थी-- 
देत-लेत हैं भापु ही पंलट पलटू सोर॥ 
पलट पलट सोर राम की ऐसी इृच्छा। 
कोड़ी घर में नाहिं आपु में माँगों भिच्छा ॥ 
राई परवत करें करें परवत को राई। 
अदना के सिर ऊम्र पेज की करें बढाई ॥ 
छीऊा क्षगम अपार सकल घट अंतरजामी । 
सो हि खिलावहिं रास देहिं हमको बदनामी॥। 
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न 


हम सो भया न होयगा साहिब करता मोर । 

देत-लेत हैं भ्ापह्ीं पछटू पलट सोर ॥ 
जगत की ज्वाला में जलते हुए लोगों के लिये संत-महात्मा 
चंदन और चन्द्रमा के समान शौतल हैं. तथा संतों की शरण में 
जाने से संसार का सारा पाप-ताप मिट जाता है, भरमना समाप्त 
हो जाता है| इस बात को संत-महिमा गाते हुए पत्नद् लिखते हैं-- 


सीतल चंदन चन्द्रमा तेसे सीतऊ संत ॥ 
तेसे सीतछ संत जगत की ताप लुझावें । 
जो कोइ आये जर मधुर मुख बचन सुनावें ॥ 
घीरज सीछ सुभाव छिम्ता ना जात बखानी । 
कोमल भति यह बेन बच्ध को करते पानी ॥ 
रहटन-चलन मुसकान ज्ञान को सुगेव लगावें। 
तीन ताप मिट जाये संत के दर्शन पावें ॥ 
पलट ज्वाला उद्र की रहै न मिटे तुरंत। 
सीतल चंदन घंद्रमा तेसे सोतरू संत ॥ 

+ बे लिखते चर 

संत का स्वभाव कैसा होता है, इसपर लिखते है-- 

संतन के सिरताज हे सोई संत दोइ जाय ॥ 
सोई संत होइ जाय रहे जो ऐसी रहनी । 
मुख से बोले साच करे कुछ उज्ज्वल करनी ॥ 
एक भरोसा करे नहीं काहू से [माँगे। 
मन में करें संतोष तनिक ना कबहूँ छागे ॥ 
भी बुरी कोउ कहै ताहि सुन नहिं मन मास । 
आठ पहर दिन-रात नाम की चरचा राखें॥ - 
पलट रहे गरीब होय भूखे को दे खाय। 
संतन के सिरतात्त है सोई संत होह जाय ॥ 
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तथाच ह 
तीन छोक से है जदा उन संतन की चालू ॥ 
उन संतन की चार करम से रहते न्यारे । 
लोभ-मोह-हंकार ताहि की ग्रदन सारे ॥ 
कास-क्रोध कछु नाहिं छगे ना भूख पियासा। 
जियते मिरतक रहैं करें ना जग की आधा ॥ 
रिद्धि सिद्धि को देख देत हैं खाक चलाई। 
माया से निवंत भजन की करें बड़ाई॥ 
सभे चबेना काल का पलटू उन्हें न कारू। 
तीन काल से है जुदा उन संतन की चाल ॥ 
पाखंडी भेषधारी संतों को जो अपने भेष से, जगत का व्यापार 
करते फिरते हैं, पलटू ने बहुत ही चुमते हुए शब्दों में स्मरण किया 
है; क्‍योंकि पाखंड से लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ता है-- 
पिसना पोीसे रॉड री पिठ पिउ करे पुकार ॥ 
पिउ पिउः करें पुकार जगत को प्रेस दिखावे। 
कहने कथा-पुरान पिया को तनिक न भावे॥ 
खिन रोवे खिन हँसे ज्ञान की बात बतावे। 
आप न रीके माँड ओर को बैठि रिश्नावै॥ 
- सुने न वाकी बात तनिक जो अंतर जानी। 
चाहै भेटा पीच चले ना सुपथ रहानी॥ 
पलटू ऊपर से कहै भीतर भरा बिकार । 
पिसना पीले रॉड़ री पिव पिव करें पुकार॥ 
कथा-वार्ता के द्वारा जो लोग नाच-गाकर लोक-रंजन तो कर 
लेते हैं, परन्तु जिनका आचरण पवित्र नहीं है, केवल उपदेश देना 
ही जिनके जीवन का एक - व्यसन बन गया है, उन्हें 'भाँड” कह- 


। 
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कर पलट ने संबोधित किया है जो लोगों को हँसाने के लिये नाना 
प्रकार का स्वांग रचता है और तरह-तरह की बातें वनाता है । 
काँच के महल के भीतर पवन-रूपी पंछी रहता है--उड़ जाने 
( के दूस द्रवाजे खुले हुए हैँ। पता नहीं यह कब उड़ जाय, 
इसलिये पलद्ू चिता रहे हैं-.. 
क्या सोचे तू बावरी चालछा जात बसंत ॥ 
चला जात बसंत कंत ना घर में आये। 
धग जीवन है तोर कंत बिन दिवस गँवाये ॥ 
गये गुमानी नारि फिरें जोबन की साती। 
खस्म रहा है रूठि नहीं तू पठये पाती॥ 
लगें न तेरों चित्त कंत को नाहिं सनावे। 
का पर करें सिंगार फ़ूछ की सेज बिछावे ॥ 
पलट ऋतु भरि खेलि ले फिर पछतैहे अंत । 
क्या सोचे तू बावरी चाला जात बसंत ॥ 


जगत के विषय-प्रपद्व से मिकलने का एकमात्र साधन हे 
भक्ति | योग की क्रियाएँ, प्राशायाम, नेती धोती, आसन आदि 
सब श्रपंच ही हैं ओर इनसे वस्तुत: कुछ सधता भो नहीं---अन्त 
में पछुतावा ही हाथ आता है। इसलिये बढ़े ही स्पष्ट शब्दों में 
पलट ने कहा है-- 


एक भक्ति में जानों और झूठ सब बात ॥ 
भौर झूठ सब बाते करें हठ जोंग अनारी। 
ब्रद्ददोष वो लेय काया को राखें जारी ॥0 
प्राण करे आयाम कोई फिर मुद्रा साथे। « 
धघोती नेती करें कोई ले स्वासा बाँधे ॥ - 
उनमुनि लाबे ध्यान करें चोरासी आसन। 
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कोई साखी सबद कोई तप कुस के डासन ॥ 
पलट सब परपंच है करें सो फिर पछितात । 
एक भक्ति में जानों जोर झूठ सब बात॥ 
इस भक्ति के द्वारा ही प्रीतम के प्रेम का आस्वादन होता है। 
आरंभ में “वह” अपना प्रेम-बुका बाण छोड़ता है जो सीधे प्रेमी 
के हृदय को आर-पार कर जाता है । इस पीर को वही जानता हे, 
जिसे यह बाण लगा है ओर जिसके प्राण घायल होकर तड़फड़ा 
रहे हं-- ह् 
प्रेम-बान जाके लगा सो जानेगा पीर ॥ 
सो जानेगा पीर काह मरख से कहिये । 
तिलभरिे लग न ज्ञान ताहि से चुप हे रहिये॥ 
जिनके हिया कठोर है पलट घसे न तोर । 
प्रेमन्चान जाके ऊगा सो जानेगा पीर ॥ 
फिर जो दशा होती है, उसका. वर्णन सुनिये-- 
मेरे तन-मन छग गई पिय की मीठी बोल ॥ 
पिय की सीठी बोल सुनत में भई दिचानी। 
सेवर गुफा के बीच उठत है सोहं बानी ॥ 
देखा पिय का रूप रूप में जाय समानी । 
जम्र से भया मिलाप मिले पर ना अछूगानी ॥ 
' ग्रीति पुरानी रही लिया हमने पहिचानी। 
मिली जोत में जोत सुहागिन सुरत सयानी ॥ 
पलटू सब्द के सुनत ही घंघट डांरा खोल। 
मेरे तन-सन रूग गईं पिय की मीठी बोल ॥ 
जल से बिछुड़ी हुई मछली को सौ मन दूध में रखने पर-भी 
कया बह जी सकती है ? इसी प्रकार प्रभु का विरही प्रभु के बिना 
आण कैसे धारण कर सकता है ? 
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पलछटू हरि से बीछुरे . ये ना जीवे तीन। 
फनि से सनि जो बीछुरे जल से बिछरे मीन ॥ 
प्रेम-चान से घायल हृदय के घाव को तो कोई देखता नहीं। 
ऐसे दीवानों को दुनिया 'पागल” कहती है, कहती रहे-- 
अपने पिय की सु'दरी छोग कहें बोरान ॥ 
लोग कहें बौरांन कांहि की पकरों बानी । 
घर-घर घोर मथान फिरों में नाम दिवानी ॥ 
पलट हमरे देस की जानें संत सुजान । 
अपने पिय की सुंदरी छोग कहें बोरान ॥ 
स्नेह का आदश संबंध जल से मछली का ही है। इसे बार- 
बार पलट ने समझाया है-- 
जहाँ तनिक जल बिछुड़े छोड़ि देतु है प्रान ॥ 
छोड़ देतु- है प्रान जहाँ जछ. से बिलगावे । 
देह दूध में डारि रहै ना आन गँवावे॥ 
जाको वही अद्दार ताहि को. का छे दीजे । 
रहे न कोटि उपाय ओर सुख नाना कीजे॥ 
यह लीजै इृष्टांत सके सो ल्ेह बिचारी । 
ऐसो करें सनेह ताहदि की में बलिहारी॥ 
जब सारे खेल का केंद्र एकमात्र परमात्मा ही हो गया, तो 
हार ओर जीत दोनों ही सुहावने हो गये--- 
जो में हारों राम की जो जीतों तो राम ॥ 
जो जीतों तो राम राम से तन-मन छावों । 
खेलों ऐसो खेल लोक की छाज- बहावों ॥ 
पलटू बाजी छाइहों दोऊ विधि से राम । 
जो में दारों राम की जो जीतों तो राम ॥ 


त-साहित्य ि । २४० 


संग को पलट ने संत की दिवाली कहा है ; क्योंकि इसी 
के द्वारा अंतर की अमावस्या मिटती हँ-- 


फिर-फिर नहीं दिवारी दियना छीजे बार ॥. 
दियना लीमै बार सहरल में छे उजियारा । 
उदय होय ससि-भान असावस मिटे अँधियारा ॥ 
पछटू सत्संगत मिला खेलि लहु दिन चार। 
फिर-फिर नहीं दिवारी दियना लीजे बार।। 
सबकी आँखों में, हृदय में, सिर पर एकमात्र प्रभु ही विराज 
रहा है ; फिर भी उसे कोई देख नहीं पाता । यह कितने आश्चय 
की बात है! लोग उसे खोजने के -लिये कहाँ-कद्दाँ भरमते 
फिरते 
नजर मेंहे सबकी पढ़े कोऊ देखें नाहिं॥ 
- कोऊ देखे नाहिं सीस पे सबके छाजे। 
परन ब्रह्म भखण्ड सककऊ घट आपु बिराजे ॥ 
पलट खाली कहूँ नहिं परगट है जग माहि। 
नजर महें सबकी पड़े कोऊ देखे नाहि ॥..- 
जिस प्रकार पतित्रता स्त्री सास-ससुर, ननद-देवर, भसुर सबकी 
सेवा करती है, सबको प्रसन्‍न रखती है; परन्तु सोती है पिया 
के ही साथ, उसी प्रकार साधक जगत के सभी लोगों का आदर- 
सत्कार करे ; परन्तु उसके प्राणों की क्रीड़ा प्रभु के ही साथ हो, 
अन्यथा व्यभिचार-दोष का भागी होगा । 
पतिबरता को रूचछन सबसे रहे अधीन । 
सबसे रहे अधीन टहल वह सबकी करती । * 
सासन्‍न्ससुर भी भसुर ननद देवर से डरती ॥ 
सबका पोषन करें सभन की सेज बिछावे। 


डे १ पलटू साहब की साधन-प्रणाली 


सबको लेय सुताय, पास तब पियके जावे ॥ 
' सूतें पिय के साथ सभन को राखें राजी । 
एसा भक्त जो होय ताहि की जीती बाजी ॥ 
पलटू बोले मोठे बचन भजन में है छोलीन । 
पतिबरता को रूच्छन सबसे रहे अधीन ॥ 
और फिर-- 
रैेन दिवस बेहोस पिया के रंग में राती। 
तनकी सुधि है नहीं पिया संग बोलत जाती ॥ 
पलट गरू परसाद ते किया पिया को हाथ। 
सोई सती सराहिये जरे पिया के साथ ॥ 


भक्त ओर संतों ने समान रूप से प्रभु की शरणागति को ही 
अपना एकमात्र आश्रय और आधार माना है और निर्भर भक्ति 
में शरणागति ही एकमात्र प्राणों का अवत्नम्ब है । पत्दू को एक 
ऋंडलिया की कुछ पंक्तियाँ यों हं-- 


करम-घधरम सब छाड़िके पड़े सरन में आय॥ 
पड़े सरन में आय तजी बल-बुधि चतुराई । 
जप-तप नेम अचार नहीं जानों कछु भाई ॥ 
पलट में जियते म्रुवा नाम भरोसा पाय। 
करम-धरम सब छाड़िके पढ़े सरन में भाय ।। 


प्रसु पर एकान्तत: निभर हो जाने पर साधक के चित्त में 
कितनी निश्चिन्तता एवं अल्लमध्ती छा जाती है यह पत्रटू्‌ के ही 
शब्दों में सुनिये-- 
पलट सोवे सगन में साहिब चौकीदार ॥ 
साहिब चौकीदार मगन होह सोवन छागे। 
दूनों पाँव पसारि देखि के दुस्मन भागे ॥ 
१६ 
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जाके सिर पर राम ताहि को बार न बाँके । 
गाफिल में में रहों आपनी जआापुद ताके॥ 
हमको नाहीं सोच सोच सत्र उनको भारी। 
छिन सरिे परे न भोर छेत हें खबर हमारी 
राज तजा जिन रास पर डारि दिया सिर भार । 
पलदू सोवे मगन में साहिब चौकीदार ॥ 

सच्ची दीनता ही संतों का आभूषण है... 
मन मिहीन करि छीजिये जब पिड छागे हाथ ॥ 
जब पिड छागे हाथ नीच हे सबसे रहना । 
पच्छा-पच्छी त्यागि ऊँच बानी नहिं कहना ॥ 
मान बड़ाई खोय खाक में जीते सिलना । 
गारी कोड देह जाय छिसा करि सुपके रहना ॥ 
सच की करें तारीफ आपको छोटा जाने । 
पहिके हाथ उठाय सीस पर सबको आएने।। 
पछटू सोई सुहागिनी हीरा झलके साथ । 
मन मिद्दीन करि लीजिये जब पिड छागै हाथ ॥ 





दरिया साहब 


मन परतीत न प्रेमरस ना कछु तन में ढंग । 
ना जानू उस पीव से क्यों कर रहसी रंय ॥ 
--फेबीर 


दरिया साहब नाम के दो निगुणिथ संत लगभग एक - ही 
समय में हुए--एक मारवाड़ में और दूसरे बिहार में। यहाँ 
मारवाड्वाले दरिया साहब की साधन-शेल्ली पर कुछ निवेदन 
किया जा रहा है। विक्रम संवत्‌ १७३३ के भादों बदी अष्टमी को 
मारवाड़ के जेतरन गाँव में मुसलमान कुल में दरिया साहब प्रकट 
हुए। माता-पिता जाति के घुनियाँ थे। दरिया साहब ने स्वयं 
अपने एक पद सें कहा है-- 
जो घुनियाँ तो भी में राम तुम्हारा । 
अघस कम्ीन जाति मतिद्दीना, 
तुम तो हो सिरताज हमारा। 


सात व् की उम्र में ही दरिया साहब ने अपने पिता को 
खो दिया | फिर वे अपनी माता के साथ अपने नाना के घर 


संतन्याहित्य रड४ड 


जाकर रहे | नाना का नाम था कमीच ओर वे रेन नासक गाँव में 
रहते थे। रैन में दरिया साहब के गुरुमुख शिष्य सुखरास दासजी 
चहुत प्रख्यात संत हो गये हैं। ये जाति के लोहार थे। इनका 
स्थान रैन में अब तक भी है, जहाँ हर वर्ष मेला लगता है । दरिया 
साहब के संत-सार्ग के गुरु थे बीकानेर के प्रेमजी । कहते हैं, सो 
वर्ष पूज सरते समय दादू ने दरिया साहब के प्रकट होने की बात 
कही थी-- 
देह पड़ता दादू कहै, सो बरसाँ इक संत । 
रेन नगर में परगढे, तारे जीव अनंत ॥ 

राजपूताना में दरिया साहब के मत के हजारों आदमी हैं और 
अब सी उनमें साधन-सत्सेग की परिपादी है। आचार-विचार 
की शुद्धता तथा निर्गण-चिन्तन और गुरु-कपा का आश्रय इनकी 
मुख्य साधना है। ८९ वर्ष की अवस्था में अगहन खुदी पूनो 
संबत्‌ १८१४ में दरिया साहब परलोक सिधारे | कहते हैं, महाराज . 
बख्तसिंहजी को एक असाध्य रोग हो गया था और इसके कारण 
वे चारों ओर से निराश हो गये थे। अंत में वे दरिया साहब की 
कुटी पर आये और बहुत-बहुत प्राथना की। करुणावश दरिया 
साहब ने अपने चेले सुखराम दासजी द्वारा उनको उपदेश किया 
ओर वे अच्छे हो गये। उन्होंने दरिया साहब को बहुत-सी 
जागीर देनी चाही ; परन्तु संत दरिया को जगह-जसीन से क्या 
मतलब था ? उन्होंने साक 'नाहीं! कर दी और माया को अपने 
पास फटकने तक नहीं दिया । 

संतों की परम्परा में साधना का श्रीगणेश गुरुवरण और गुरु- 
कृपा के आश्रय से होता है। पूर्ण शरणागति और निःशेष 
समपंण गुरु के चरणों में करना पड़ता है और उसी क्षण गुरु 
शिष्य को अंतःपुर में लेजाकर प्रभु से परिचय? करा देता है। यह 


रे४प्‌ ॥ दरिया साहब 


परिचय जीवन का सबसे महान्‌ मधूत्सव है और इसकी प्रक्रिया 
लगभग उसी प्रकार की हे जेसी पुरोहित द्वारा काँरी कन्या का 
उसके भावी पति से परिचय की। अबोध कन्या यह नहीं 
जानती कि मेरा कहाँ ओर किससे संबंध होनेवाला है ; परंतु 
उसके माता-पिता और पुरोहित उसके लिये सुयोग्य वर हूँदकर 
उसके साथ उसका विधिवत्त्‌ पाशिग्रहण और प्रन्थिवन्धन करा 
देते हैं। तब से वही पुरुष, जो उसके लिये पहले स्वेथा अपरिचित 
एवं अज्ञात था, सदा के लिये उसका प्राशनाथ, जीवनधन और 
हृदय-स्ेस्व हो जाता है। ओर, यह सब इतना स्वाभाविक होता 
है कि पति-पत्नी के सिवा इसे कोई समझ भी नहीं सकता । 
जीवमात्न प्रभु की प्रकृति है और वह अपने 'पुरुषः को खोज रहा 
है | जीव-जीव के हृदय में जो व्याकुज्ता है, प्रेम की जो व्यथा है, 
मिलन की जो लालसा है, वह है उसी परम प्रियतम को पाने और 
अपनाने के लिये ही । “उसके? ही होकर हम उससे बिछुड़ गये हैं 
ओर उसी को भर आँख देखने के लिये, उसके ही आलिंगन-पाश 
में बँधने के लिये हमारे प्राणों सें हाहाकार है । सेंट जॉन ऑफ दी 
क्रॉस ने इस भाव को बहुत ही सुन्द्र शब्दों में व्यक्त किया है--- 

४6] ए7)]] वएछज्त 7680 50 0७७ 77 88708 »ण्ये रण 
पारघ00ए79" 4ए 6860 ४80 # 778ए 9)6886 7789 60 
घाा9 776 $0 77986, 78778 7279 80 79 एछ7ंद6, | 
१७) 7'8]008 +78 7072 ६] 4 87 77 7708 ७&"78.7 

“में चुपके से तुम्हारे चरणों के समीप आकर उन्हें देखूं गा, 
निरखूंगा ताकि तुम मुझे अपने में मिला लो, मेरी आत्मा को 
अपनी वधू बना लो । तुम्हें पाये बिना, तुम्हारे आलिंगन में बँघे 
बिना सुझे शान्त्रि नहीं, सुख नहीं |? कर 

कहने की आवश्यकता नहीं कि संत-परम्परा में कबीर, दादू, 
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रैदास, मीरा, पलट और दरिया साहब आदि संतों में ऐसे भावों 
की एक अजस््र धारा-सी बह रही है और इस मिलन-संयोग को 
सुलभ करने तथा पुरोहित या मध्यस्थ का काम कर “उनः से 
मिला देनेवाले गुरु की वन्द्सा करते-करते ये थके नहीं । 
दरिया साहब कहते हैं-.. 
देरिया सतगुरु भेंटिया जा दिन जन्म सनाथ । 
सचनाँ सठ्द सुनाय के मस्तक दीना हाथ ॥ 
अंतर थो बहु जनम को संतगुरु भाँग्यो आय । 
दरिया पति सों रूडनो अब कर श्रीति नायक... 
जिस दिन सतगुरु के शुभ दशन हुए, उसी दिन में सनाथ हो 
गया--उन्होंने कानों में 'शब्दः सुनाकर मेरे मस्तक पर हाथ 
रखा--सदा के लिये अपना लिया। जाने कितने जन्म अभी 
भटकना पड़ता; परन्तु उन्होंने अपनी कृपासे मुझे इस सवचक्कर 
से छुड्ना लिया ओर रूठे हुए पति को मना दिया | 
कानों में जो उनका 'शब्दः आया और मस्तक पर जो उन्होंने 
हाथ रखा, उसका वात्कालिक और अत्यन्त प्रत्यक्ष फल दरिया 
साहब बतलाते हँ-- 
दरिया सतगुरु कृपा करि, सब्दु लगाया एक। 
लागत दी चेतन भया, नेतर खरा अनेक ॥ 
दब्द गहा, सुख ऊपजा, गया अँदेसा मोहि। 
सत्तग़ुरु ने किरपा करी, खिड़की दिन्हीं खोलि ॥ 
इस एक ही शब्द-बान के लगते ही में जो जड़ के समान हो 
रहा था सो “चैतन्य” हो गया, मेरे रोम-रोम की आँखें खुल गयीं, 
मेरे मन का सारा अँदेशा मिट गया | सतगुरु ने अपार अनुकम्पा 
करके मेरे हृदय को खिड़की खोल दी और भीतर! की लक 
दि्खिला दी। 
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र्ड७ दरिया साहब 


वह शब्द! क्‍या है, यह जानने की हमारे मन में सहज दी 
घत्पुकता हो रही हे-- 
तीन छोक को बीज है, ररो ससो दोह अंक। 
दरिया तन-मन अप के, पीछे द्वोय निसंक ॥ 
वह बस, दो अक्तर रा म? का शब्द है जिसका बान चला- 
कर गुरुदेव ने हृदय की ग्रन्थियाँ काट दीं, भीतर के अंधकार को 
सदा के लिये भगा दिया। यह “राम? ही तीनों लोक का बीज हैं, 
इसकी प्राप्ति के लिये तन और मन को शुरु के चरणों में अर्पित 
करना पड़ता है ओर इसकी प्राप्ति के बाद हम सदा के लिये 
निःशंक हो जाते है । 
श्री गुरुदेव की असीम कृपा से हृदय में “नाम रतनधन? का 
जो सुनिमल प्रकाश हो रहा है, उसकी शोभा और आनन्द का 
चणुन शब्दों में कोई करे तो कसे ? वह तो कहने-सुनने की वस्तु 
है ही नहीं। उसे तो भीतर-ही-भीतर चुपचाप “'सुमिरन!ः करते 
रहना चाहिये। मिश्री जेसे-जेसे भीतर घुलती जाती है, तैसे-तैसे 
उसका रस अधिकाधिक मिलता जाता है | उस “स्वाद? को शब्दों 
में कैसे बतलावें ? 
दरिया नाम है निर्मला, प्रन ब्रह्म अगाघ । 
कहे-सुने ना सुख लहै, सुमिरे पावें स्वाद ॥ 
कमकाणड की सारी क्रियाएँ, संस्पूर्ण शास्त्रों का सारा ज्ञान 
करे ५ ०० 
ज्यथ है, यदि हृदय में रामनाम का प्रकाश नहीं मिला | रामनाम. 
२ ७. चपेट ब्् का 
के सामने ये वैसे ही हैं, जैसे सूरज के सामने दीपक. 
. रास बिना फोका छगे सब किरिया सास्‍्तर ज्न। 
दरिया दीपक कहा करें उदय भया निजञ्ञ भानं ॥ , 


संत-साहिस्य॑ न्‍ रध्द 
(निज भान! का अर्थ यह है कि स्वयं जब सूर्य ही उदय 
हो गया, तो इन टिसटिसाते दीपकों से क्‍या प्रयोजन ? नास का 
सूर्य जब हृदय-गगन में उदय हो जावा है, उस समय चारों ओर 
“उजास? हो जाता है-- 
नाम प्रकासे देह में तो सकल भरम का नास। 
दारया सुरुज ऊांगया चह्ठु एदास भया उजातस ॥ 
सब ग्रन्थ, सब शासत्र को छानकर अन्त में इसी 'रामनामः 
में लौटना पड़ता है। सच्ची साधुता का लक्षण यही है कि व्यथ 
के चक्कर में न पड़कर रसना से रामनास रटे और भीतर मनः 
में रामनाम को सुमिरे-- 
सकल गअ्ंथ का अथ है, सकल बात की बात | 
दरिया सुमिरन राम का, कर लीजे दिन रात्त ॥ 
राम नाम रसना रहे, भीतर सुमिरे मन। 
दरिया ये गव साथ की पाया नाम रतन ॥ 
धाम! का सबसे पहला चमत्कार यही है कि वह जन्म-जन्म 
के अन्धकार को दूर कर देवा हैं; और हृदय में नाम? के दिव्य 
प्रकाश के आते ही अपना सच्चा स्वरूप सामने आ जाता हैं । उस 
समय वह यह सममभता है कि प्रश्नु से घिछुड़ा हुआ यह जीव 
प्रभु को पाये बिना कदाषि शान्ति नहीं पा सकता। वह तब 
सममतता है कि वह अपने प्यारे? से बिछुड़ गया है। 'नामः का 
सबसे सुन्दर चमत्कार--अन्त:करण सें विरह-जागरण का ही 
हे। जब यह “विरह” जग जाता है तब मिलन होते क्या देर 
लगती है? विरह की तीत्र अनुभूतिके साथ-ही आन्तरिक 
प्रेसमथी साधना की यमुना भें तरंगें उठने लगती है । 
मेरी साधें मेरे भीतर सो रही थीं, हरि ने कृपा कर विरह की 
वंशी फूंककर इन्हें जगा दिया। हमारे अन्तर के कण-कंण्य में एक: 


२४६ दरिया साहबः 


विचित्र हलचल होने लगी । “उन्! से परिचय तो अभी है नहीं, 
परन्तु भीतर में उनसे मिलने की जो ललक हे, वह एक क्षण भी 
शान्त नहीं रहने देती । जगत के सुख और सुविधाओं में मशुष्य 
यह भल बेठता है कि बह यहाँ पर परदेशी है, उसे यहाँ से प्रीतम 
के घर लौटना है, और अन्त में प्रीतम में ही मिल जाना है । 
प्रीतम से विछुड़कर ही हम यहाँ आये हैं और हमारी जीवन-घारा 
का मुख्य लक्ष्य उसी की प्राप्ति होनी चाहिये। यह 'स्मरण?,--इस 
बात की स्मृति कि हसे प्रियतस से मिलना है, नाम के द्वारा ही 
हमें प्राप्त होती है 
दरिया हर किरपा करी बिरहा दियो अगाय। 
यह बिरहा मेरे साथ को सोता लिया जगाय ॥ 
ओर फिर--- 
पिव सेती परचों नहीं, विरह सतावे माहि । 
जीवमान्न के हृदय भें से (विरहिणी नारे? की कातर पुकार 
निकल रही है। हृदय सर्वथा अनाबृत हो जामे पर भ्रभु के 
विछोह में तड़पती हुई विरहिणी के रूप में ही प्रगट होता है।' 
खोज यहीं से चलती है-- 
बिरहिने पिउ के कारने ढ हन बनखेंड जाय । 
निस बीती पिउ ना मिला, दरद रहा लप॒टाय ॥ 
तुलसी साहब ने विरह की इस व्यथा को बड़े ही दर्दीले ढंगः 
से व्यक्त किया है-- 
व्याकुल बिरदद दीवानी झरे नित नेनन पानी । 
हरदम पीर दिल की खटके, सुधि-बुधि बदन हिरानी ॥ 
हिय में दाग जिगर के अंदर क्‍या कि दरद्‌ बखानी। 
तुलसी यह रोग रोगिया बच्चे जिसको पीर पिरानी ॥ 


'संत-साहित्य॑ २१० 


सानवमात्र के भीतर, वह पुरुष हो या नारी, जब भगवान्‌ 
'को प्राप्त करने के लिये हाहाकार उठता है तब उसके भीतर की _ 
नारी? जागृत हो उठती है; क्‍योंकि नारी ही 'परमपुरुषः के प्रेम 
'की अधिकारिणी है। न्यूमैन के शबद्‌ हैं--- 
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जो भी व्यक्ति हो, अत्यन्त प्रोढ़ पुरुष ही वह क्‍यों न हो, 
जब वह भगवान्‌ की प्रीति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे “नारीः 
ही बनना पड़ता है, बनना ही पड़ता है | 


प्रेमी या साधक की प्रीति-साधना का प्रारम्भिक विकास यही 

'से आरंभ होता है और इसे “पू्वराग? कहते हैं। प्रेमी यहाँ प्रेम 

के हलाहल-भरे अमृत और अम्ृत-भरे हलाहल की बस, एक घूट 

'पी पाता है। और, पीते ही सुध-बुध खोकर दूरागत वंशी के स्वर _ 

को सुनकर वंशीवाले को पकड़ने के लिये दोड़ता है। आज 

साधक के जीवन में एक नवीन ज्योति, एक नवीन रस और एक 

'जवीन नाद की घुन् खुल पड़ी है ओर उसके हृदय में प्रेम का 
समुद्र लहरें ले रहा है- 

सुरुली कौन बजावें हो गगन संडऊ के बीच ॥ 

त्रिकुक॒ संगम होय कर, गंग-जम्जुन के घाट । 

था मुरली के सब्द से सहज रचा बेश॒ट ॥ 

गंग-जसुन बिच सुरली बाज, उत्तर दिसि धुन होय। 

उन मुरली की टेर ही सुनि-सुनि रही गोपिका सोहि ॥ 

कान्द्द गोपी नृत्य करते चरन बपुदि बिना। 

सेन बिना दरियाव देखे आनंद रूप घना।॥प 


शेप १ दरिया साहव 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि गंगा-यमुना से यहाँ इड़ा- 
(पिंगला का अथ है और नादानुसंघान में योगी लोग मृदूंय और 
मुरली की ध्वनि सुना करते हैं और हृदय के भीतर ही उन्हें 
अखरड सनातन रास का दर्शन होता है। आगे चलकर इस रास 
में उनका सदा के लिये लय हो जाता है । 

मान, लज्जा, कुल, शील, भय आदि का त्याग करके ही इस 
मार्ग सें आगे बढ़ा जाता है। इन आवरंखणों के हटते ही प्यारे का 
रूप सामने आ जाता है। भगवान्‌ हमारा अत्यन्त सीना आवरण 
भी नहीं सह सकते । कभी-कभी क्या, प्राय: सदा ही उन्हें वस्च- 
हरण की लीला रचनी पड़ती है, जिसमें हमारी आत्मानग्नकूप में 
उनके सामने सवतोभाव से आ सके । इसी भाव को इसाई संत 
एकहांट ( ०3087 90:00७7% ) ने बहुत ही प्रभावशाली एवं 
हृदय की भाषा में लिखा है-- 
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आत्मा जब अपने सारे आवरण को हटा देती है, तो भगवान 
का सुमधुर साक्षात्कार उसे होने लगता है और भगवान्‌ अपने 
आपको उसके हाथों में पूर्णात: सोंप देने के लिये आतुर हो जाते 
हैं. कुछ भी अपने लिये रखना नहीं चाहते | हाँ, शर्ते यह है कि 

अत्यन्त कीना-सा आवरण भी न रहे | 

आत्मा के इस अभिसार और मिलन के सुख को संतों ओर 
औैष्णवों ने समान रूप से पिया है ओर जो कुछ भी शब्द्‌ उनके 


संत-खाहित्य २५१ 


मुख से निकले हैं, उनसे उस रस का अनुमान भर किया जा 
सकता है; क्‍योंकि यह रस स्वसंवेद्य है, शब्दों में इसका आकलन 
नहीं हो सकता-- 


अनंतहि चंदा ऊंगिया, सूरज कोटि परकास । 
बन बादल बरषा घानी, छह रंतु बारह मास ॥ 
बिन पावक पावक जले, बिन सूरज परकास | 
चाँद बिना जहँ चाँदना, जन दरिया का बास ॥ 
रतन अमोछक पंरखकर, रहा जोहरी थाक। 
दरिया तह कीमत नहीं, उन्म्रुन भया अबाक ॥ 
ररककार धुन होद में, गरक भया कोह दास । 
जन दरिया व्यापै नहीं, नींद भूख अरु प्यास ॥ 
सुरत निरत परचा भया, भरस-परस मिल्लि एक । 
जन दरिया बानक बना, सिट गया जनम अनेक ॥ 
इस 'अभिसारः का कितना सुन्द्र वणन सेंट जॉन ऑफ दि: 
क्रॉस ( $&6 7०7४४ ० ४79७ 07०४७ ) ने किया हे 


इस शुक्लाभिसार में हृदय की धड़कन ओऔर मिलन के लिये; 
पग्राणों की जो तीत्र उत्कण्ठा होती-है, वह इस कविता में ओत- 
प्रोत है । अभिसार के अन्त में मिलन का जो सुख होता है, उसे 
भी सेंट जॉन के शब्दों म॑ ही सुनिये-- 
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. उसी एक! से ही सब मिलते हैं और उसी एक में मिल जाते 
हैं। उसी फो दरिया अपना 'सिरताजः कहते हैं और यह कहते हैं 
कि वही सब संतों का “बालम” कबीर का “कंतः और दादू का 
महाराज! है-- 
सोई कंत कबीर का, दादू का सहाराज। 
सब संतन का बालमा, दरिया का सिरताज ॥ 
अपने 'सिरताज” राम में ही अपना सब कुछ अपेण करते 
हुए दरिया बड़ी दृढ़ता के साथ कहते हैं -- 
आदि अंत मेरा है राम, 
उन बिन भोर सकल बेकास । 
कहाँ करू तेरा बेद पुराना, 
जिन है सकल जगत भरमाना ॥ 
कहाँ करूं तेरा सांख और जोग, 
रास बिना सब बंधन रोग। 
कहाँ करूं इंद्बिन का सुक्ख, 
राम बिना देवा सब दुक्ख ॥ 


दरिया कहे) राम गुरमुखिया, 
हरि बिन दुखी राम संग सुखिया ॥ 


परिचय, ग्रंथि-बंधन ओर पाणिग्रहण के पश्चात्‌ साधक 
अपने परम प्रियतम से ऐसा जुड़ जाता है कि प्यारे की एक क्षण 
की विस्तृति भी उसे असह्य हो जाती है। अपनी दुबलता, 


संत-साहित्य | '२५४ 


मल्ििनता, अज्ञता आदि का उसे बोध रहता है : परन्तु“उस” की 
सहज दया और प्रेस का बल उसे प्राप्त हो जाता है, और उसे 
यह हृढ़ विश्वास रहता है कि जिसे 'वह” अपना लेता है उसे 
सवंधा, सर्वभावेन, सदा के लिये अपनाता है। यह नाता ऐसा 
नहीं कि आज जुटा और कल छूटा | दरिया साहब इसी विश्वासः 
सें मस्त होकर गा रहे ह- 
बाबर कैसे बिसरा जाई। 
जदि में पति संग रू खेल गी, भापा धरम समाई ॥ 
सतशुरु मेरे किरपा कीनी, उत्तम चर परनाई। 
अब मेरे साईं को सरम पड़ेगी, केगा चरन छरूगाईं ॥ 
थे जानराय में बाली भोही, थे निरमल सें सेली। 
बेबतलाएँ में बोढ न जानूँ, भेद न सके सहेली ॥ 
थे ब्रह्ममाव में आतम कन्या, समझ न जानू बानी 
दरिया कहे पति परा पाया, यह निरचय करि जानी ॥ 
(0)]0 ॥७४४६70७7४ में ठीक इसी भाव को एक बहुत सुन्दर 
कविता है--- 
],6 977 [त्रंड8 ए6 जाती 9 टांड888 0 8 सरा0्परफ 
कीठए पए क्‍0ए6 8 06608 8॥ ज्ञग8 
39॥04 ६80प छा+ ७०, एए 08॥0ए780,ए७७ | 0688896%, 
380 0प्ाए ऐ8तें 85 8769॥........ 
लि ॥6% गाते 78 घाते७० 707 ॥889 
ते ॥78 27% 89वें दैए।॥) ७797808 १7० 
यहाँ तक तो हुई निर्गण साधना-संबंधी चचों। अब संक्षेप 
में दरिया साहब के व्यवहार-पक्ष की कुछ विशिष्ट बातों का उल्लेर - 
अनावश्यक न होगा। द्रिया साहब ने 'झुमिरन का अंग? में यह 
स्पष्ट लिखा है. कि वह गृहस्थ, जो अपने परिवार के साथ घर में 


रपप दरिया साहब: 


ही रहता है; परन्तु जिसका हृदय राम से भरपूर है, वह पूजनीय: 
हे--वही सझ्चा साधु है-- 


जो कोई साधू ग्रुद्दी माँहि राम भरप्र । 
दरिया कह उस दास की में चरनन की घूर ॥ 


'माँहि राम भरपूर का अथ यह है कि जिसका हंदय राम से 
भरपूर है, राम से ओतग्रोत है । ह 
दरिया साहब की वाणियों में नादानुसंधान तथा पटचक्र-- 
भेदन की प्रक्रिया आदि का वर्णन अवश्य आया है; परन्तु वह 
साफ कहते हैं कि कोई इस चक्कर में न पड़े, जन-साधारण के 
लिये यह सार्ग संकटापन्न है। इसीलिये वह बहुत जोर से डंके: 
की चोट कहते ह-- 
दरिया दूजे घरम परे संसय सिटे न सूल। 
रास नाम रठता रहे, सर्व धसं का मल ॥ 
लख चौरासी भुगत कर, मानुष देह पाईं। 
रास-नाम ध्याया नहीं, तो फिर चौरासी भाई ॥ 
सरना है, रहना नहीं, जामें फेर न सार । 
जन दरिया भय मानकर आपन राम सँमार ॥ 
राम-नाम निस दिन रंटें, दूजा नाहीं दायें। 
दरिया ऐसे साध की, में बलिहारी जाये ॥ 
गीता में था निशा सवभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी? वाला: 
जो श्लोक है, उसको कितनी सरल्न भाषा में दरिया ने एक दोहे में: 
कहा है-- हर 
साया सुख जागे सबै, सो सूता कर जान । 
दरिया जागे ब्रह्म दिस, सो जाया परमान ॥ 


ंत-साहित्य २५६ 


. जागना तो वह है जो भगवान में जागे। यदि साया में ही 
जगे रहे, तो कहाँ जागे ? इसीलिये सच्चे जागने का अर्थ दरिया 
'साहब यह बतलात 8-०-- 
दरिया सोता सकल जग, जागत नाहीं कोय । 
गेरमें फिर जागना, जागा कहिये सोय ॥ 


हमारा यह जीवन एक जातम्रतू स्वप्न (शक): 0797) 
है, जागते हुए भी हम सो रहे हैं। असली जागना तो इस जांगने 
में फिर प्रभु-परिचय से ही होता है--- 
बिना पात्र” मिले अध्यात्स की रहस्यभरी बातों को जहाँ- 
तहाँ खोलने से लाम की अपेक्षा हानि ही होती हे। जहाँ जानने 
की उत्सुकता हो, वहीं बतावे, नहीं तो चुप रहे। व्यथे श्रम 
न करे--- 
जन दरिया उपदेश दे; जाके भीतर चाय । 
नात्र गेला जगत से, बक-बक सेट बलाय ॥ 
जन दरिया उपदेश दे, जाके भीतर पेंस सधीर। 
गाहक होइ कोइ हींग का, ताको कहा दिखावे हीर ॥ 
जहाँ सच्ची जिज्ञासा है, वहाँ कुछ भी छिपाने की आवश्यकता 
सनहीं--- द 
साध सरोवर रास जल राग-हेष कुछ नाहि'। 
दरिया पीचे प्रीत कर सो तिरपित हो जाहिं ॥ 


दरिया साहब सच्चे साधु ओर बहुत उच्च कोटि के फकीर 
थे। उन्होंने सच्ची साधुता के सामने सिर कुकाया है और उयर्थ 
के स्वॉँग ओर आउइडम्बरों को बुरी तरह फटकारा है| भजन ही 


साधुता का श्राण है, इसे कई स्थानों पर उन्होंने बड़ी ही 
प्रभावशाली वाणी में कहा है--- 


२५७ दरिया साहब 


दरिया संगी साध का, अंतर प्रेम भ्रकास । 
राम भजे साँचे मने, दूजे धु'छ निकास ॥ 
दरिया साध और स्वॉग का, क्रो कोस का बीच। 
राम रता साँचा सता, स्वॉग काल की कीच ॥ 
अखणड नामस्मरण ओर स्वरूप-चिन्तन को ही दरिया 
साहब ने साधना की आत्मा माना है। यह स्मरण ही भगवान्‌ 
में भक्त का विहार है--ठीक उसी प्रकार जेसे जल में मछली का 
ओर आकाश में पंछी का-- 
में तोहि कैसे बिस॒रू देवा। 
ब्रह्म बिस्‍्नु महेसुर ईसा ने भी बंछे सेवा ॥ 
सेस सहस सुख निस-दिन ध्यावे आातस ब्रह्म न पायें। 
चाँद सूर तेरी भारति गांवें हिरदय भक्ति न भावे ॥ 
जन दरिया यह अकथ कथा है अकथ कहा क्या जाई। 
पंछी का खोज मीच का सारण घट-घट रहा समाई ॥ 
* इसलिये-- 
दिलर के भाईने में है तस्वीरे यार, 
जब जरा गदन झुकाई, देख ली। 


१७ 


दरिया साहब ( बिहारवाले ) 


दरिया नाम के दो संत प्रायः समकालीन ही हुए--एक 
बिहार में दूसरे मारवाड़ सें। बिहार के शाहाबाद जिले में धर- 
कंधा गाँव में एक सुसलमान परिवार से दरिया साहब का जन्‍म 
हुआ था। इनका जीवन-काल १७३१ से १८३७ माना जाता है 
जिसके अनुसार इनकी आयु १०६ व की ठहरती है। इनके सरल 
सात्विक शुद्ध जीवन को देखते हुए यह आयु बहुत लंबी नहीं 
कही जा सकती। द्रियापंथियों की मान्यता यह है कि दरिया 
साहब ज्षत्रिय-कुल में उत्पन्न हुए थे। जिस प्रकार दादू को दादू- 
पंथी नागर त्राह्मण सिद्ध करना चाहते हैं, उसी प्रकार दरिया को 
दरियापंथी क्षत्रिय सिद्ध करना चाहते है; परन्तु उनका यह 
आग्रह स्वयं उनके द्वी मंत के अनुसार सवंधा अवाब्छुनीय हे। 
कहते हे, दरिया साहब को स्वयं परमपुरुष ने एक सांधु के भेष 
में आकर दीक्षा दी थी और इस दीक्षा के बाद ही दरिया की 


८ ९४६ दरिया साइब ( बिहारवाले ) 


:सस्थिति पल्लट गयी और इनके जीवन की धारा परमात्मा की ओर 
अुड़ पड़ी । 
दरियापंथी दरिया साहब को कनभ्ीर का अवतार मानते है। 
इनके पंथ में एक विचित्र प्रथा यह है कि ये लोग खड़े हुए झुक- 
कर मालिक की बंदगी करते हैं जिसे ये “कोरनिश” कहते हैं और 
फिर साथा टेककर 'सिरदा! ( सिजद्‌ः ) करते है। हरएक साधू 
एक मिट्टी का हुक्का और पानी पीने का भरुका अपने पास 
रखता हे चाहे डसे उसकी जरूरत हो या न हो। घिहार में इस 
पंथ के बहुत संत हैं और कई स्थानों पर इनकी गद्दियाँ भी हैं । 
सेंतरगुरु का आश्रय लेकर भवसागर तर जाने को संकेत 
दंस्थिां अपने अन्तर में कुरंत करनेवाले हंस? से कर रहे हैं--- 
दरिया भव जार अगम है सतगरु कंरहुं जहाज । 
तेदि पर हंस चढ़ाह के, जाय कंरहु॒ सुखराज ॥ 
सतगुरु के श्रीमुख से ग्राप्त सत्तनास ही साधक के प्राण का 
आधार है-- 
सत्तनाम निहु सार है, भमर लोक के जाय। 
कह दरिया सतगुरु मिले, संसय सकंर मिटाय ॥ 
जाके पजी नाम है, कंबहिं. न होखे हानि। 
नाम विहूना सानवो, जग के हाथ विकानी ॥ 
हंस नाम-भस्तत नहिं चाख्यो, नहिं पाये पेसार । 
कह दरिया जग अरुइयो, इक नाम बिना संसार ॥ 
माला, छापा, तिलक आदि का साधना में कोई महत्त्व नहीं 
है, महत्त्व की एकमात्र वस्तु है “नामस्मरणः । यह नामस्मरण 
हृदय की परी प्रीति और लगन के साथ होना चाहिये-- 
सुमिरन संत्तनाम गति, प्रेम-प्रीति चित छाई। 
बिना नास, नहिं बाचिंदो, मिथों. जनम गेंवाय ४ 


संतःसाहित्य द : २६० 


जिस प्रकार घट-घट में प्रभु विराज रहे हैं, उसी प्रकार घंट-घट 
में 'नामः की स्फूर्ति भी स्वतः हो रही है। “रा? और “सः 'की दिव्य 
क्रीड़ा हृदय-कमल में अखरड रूप से स्वतः हो रही है। आवश्यकता 
इस बात की है कि साधक अपने हृदय के अन्दर पेठकर नाम की 
इस क्रीड़ा का अवलोकन करे, उस स्वोठ्यापी नाम सें डूबे-- 
जैसे तिल से फूछ जो, बास जो रहा समाय। 
ऐसे सबद संजीवनी, सब घट सुरति दिखाय ॥ 
जिस प्रकार तिल में तेल और पुष्प में सुगन्धि है, उसी प्रकार 
“सजीवन शब्द! राम सब घट में व्याप रहा है, केलि कर रहा है। 
: सभी निशणिये सतों की तरह दरिया साहब ने सी “चितावनी 
के अंग? में कंचन और कामिनी के फंदे से बचकर भजन में लगने 
का आदेश किया है-- 
कनक कामिनि के फद्‌ में, छछूची सन रूपटाय । 
कलूपि-क्ूपि जिव जाइहे, सिथों ऊनस गँवाय ॥ 
मातु-पिता-सुत बाँधवा, सब मिलि करें पुकार । 
अकले हंस चलि जातु है, कोई नहिं संग तुहार ॥ | 
ऐसी अवस्था में रृढ विश्वास के साथ भजन सें लगना चाहिये 
ओर एकसात्र नाम! में ही प्रीति और प्रतीति रखकर भ्रश्ञु के 
स्मरण के आनन्द में हबना चाहिये। वह प्रभु बहुत ही पास है, 
अपने ही भीतर है, न जानने के कारण हम उसी प्रकार भरमते 
और सटकते फिरते हें-..जैसे स्ृग अपनी नाभि में को कस्तुरी को 
-न ज्ञानकर यहाँ-वहाँ उसकी खोज में दौड़ा फिरता है । 
- सजन भरोसा एक बल, एक आस बिस्वास । 
भीति प्रतीति इक नाम पर, (सोह) संत विवेकी दास ॥ 
है खुसबोई पास में, जानि परे नहिं सोय। 
भरस छगे भटकत फिरें, तिरथ-बरत सब कोय ७ 


२६१: दरिया साहब ( बिहाखाले )' 


उस परमपुरुष को अपने अन्दर ही सोजना वाहिये। सब 
कुछ इस घट के भीतर ही है, जोग-जुगत के साथ “उसे? खोजना 
, होगा। पंडित, ज्ञानी, मुनि उसका पार नहीं पाते, वेद उसकी 
महिमा का बखान नहीं कर सकता, केवल अनुमान लेगाकर चुप 
हो जाता है-- 

दरिया तन से नहिं जुदा, सब किछु तन के मारहि। 
जोग जुगत सो पाइये, बिना हुगति किछ नाहिं॥ 
भछे बृच्छ भोह्ट पुरुष हहिं, जिंदा अजर प्रसान । 
सुनिवर थाके पंडिता, बेद कथहिं अनुसांव ॥ 

'सबद? को अपने अन्तर प्रीतिपूवेक मथने से ही उस समरथ 
साहिब के दीदार के दशन होते हैं जिसकी अगम अपार शीमा 
का कोई वर्णन नहीं कर सकता। यही तो प्रेम का तत्त्व है जिसे 
कोई बिरला प्रेमी ही अनुभव कर सकता है। जिस प्रकार एक ही 
चृक्त की अनन्त शाखाएँ फैल जाती हैं, उसी प्रकार मूल में एक ही 
प्रभु का यह सारा पसारा है और फिर अन्त में उसी एकः में 
सबका लय हो जायगा । 

अगम पंथ की खेड़ि यह, बूझे बिरछा कोई । 
सत साहिब समरथ हहिं, दरिया सबद बिकोइ ॥ 
सोभा अगस अपार, हंस बंस सुख पावहीं । 
को ज्ञानी करे विचार, प्रेम तत्त जाके बसे ॥ 
एके सो भनंत भी, फूटि डारि बिस्तार। 
अंत हूँ. फिर एक है, ताहि खोज निज्ञु सार ॥ 

साईं? से परिचय? होने के बाद साधक की विचित्र स्थिति 
हो जाती है। वह सुरति लगाकर उस अपरूप रूप में से मरते हुछ 
अमृत का पान कर आत्म-विभोर हो जाता है और उसकी यह 
ब्थिति कहदते-छुनते नहीं बनता--कुछ विचित्र-सी उसकी दशा है--.- 


संत सहित .. रेप 


क्षमी तत्त अमृत. पिये, देखहु. सुरातेः कशाय-॥ . 
कृददत-सुनत नहि बनि परे, जा गाते, काहु लेखाय॥ 
सुधा भ्ग्न परिसरू-झरे, छिरकहिं' बहुत सुखारि। 
दया दरस दीदार में मिटा करूपना झारि ॥। 
वेवाहा के सिलन सो, नेन भया खसहाल।.. 
दिल सतत सस्त सतवल हुआ, गू गागहिर रसाल ॥. 
यह स्मरण रखने की चीज है कि दस्यापंथियों में यह 
धवेवाहा? शब्द बहुत ही रहस्यपण है--जिसमें साई के नाम का 
संकेत है तथा उसके दशन की अलमस्ती भरी शराब लबालब 
भरी है। 
परमात्मा का माग. बहुत ही सरल ओर बराबर है, हमारी : 
अन्तरृष्टि ही नहीं खुलती, उंस पर जगत का पदो-बड़ी बेरहमी से. 
पड़ा हुआ है, इसी कारण हम सच्चा सारा: देख नहीं पाते | अंधा: 
यदि न देख पाये, त्तो. सूरज का क्या दोष ९ ' 
है सगु साफ बराबरे, संदा लोचन माहि । 
कचन दोष सग्रु भाचु कह, आपे सूझत नाहिं॥ 
इस पथ में साधक ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-स्यों उसका 
शरीर, सन, प्राण, आत्मा निर्मल होता जाता है और वह स्वासी 
के अधिकाधिक समीप होता जाता: है--- 
पहिले गुड़ सपकर हुआ; चीनी- मिसरी कीन्ह । 
मिसरी से कन्दा- भया; यही सुहांगेन चीन्ह | 
गीता का 'सवभतस्थमात्मान्ं सवभवतानि चात्मनि? का किस 
अनृभतिपण शब्दों में दरिया ने इशारा-किया है-- 
... दरिया-दिलऊ दरियाव है, भगम अपार बेजंत। 
सब महँ तुस तुस में सभे, जानि मरम कोई संत ॥ 


#ब्कएशारकात्रापफका2३कसरकपउ तार ज्कर्जक 


बाबा घरनीदास 


बाबा. धरनीदास: का. जन्म बिहार प्रान्त के छपरा जिले में 
माँकी गाँव! में संबरत्‌ १७१३ विक्रमी में हुआ था । जाति के. ये. 
श्रीवास्तव. कायस्थ' थे: | माँकी गाँव: अब भी सारन- जिले. से: . 
बलिया जिले के: परव घाधरा नदी के उत्तरी किनारे पर है-। इन. 
की दो स्चनाएं प्रेम: प्रभास” और शब्द, प्रकाशः हस्तलिखित 
रूप में हैं। इनकी बानियों' का: संग्रह बेलवेडियर ग्रेस से छपा. है ।. 

कहते हैं, धरनीदासजी माँकी के एक. जमीदार के- घर 
दीवान थे। एक दिन भगवचिन्तन में इतने लीन हो गये कि 
पानी भरा हुआ लोटा जो पास-रकखा हुआ था--उन्होंने. कागज 
ओर बस्ते पर ढलका, दिया.। बहुत पछने पर बतलाया कि परी 
धाम में आरतो के समय जगनन्‍नाथजी के. कपड़ों में आग लग गईं 
थी जिसे बमाने के. लिये, मेने: ऐसा:किया । पीछे. परी, आदमी 
भेजकर जब! जाँच करायी. गय्नी,. तो पता चला कि वास्तव- मे वहाँ 


संत-साहित्य २६४ 


उक्त प्रकार की घटना घटी थी और बाबा धरनीदास की ही 
आकृति के एक सहात्मा ने आकर उसे बुकाया था । इस घटना 
के बाद धरनीदास ने दीवानी छोड़ दी और प्रभ के दीवाने 
होकर घर पर ही साध भेष में रहने लगे | उस घटना का स्मरण . 
करके कभी-कभी कह उठते थे-- 
अब सोहे राम नास सुधि भाई। 
लिखनी ना करों रे भाई ॥ 
गाँव के पास ही एक झोपड़ी डालकर रहते थे । चन्द्रदास 
नासक. एक साधू से इन्होंने गृहस्थाश्रस में दीक्षा ली थी और भेष 
लेने पर साथ विनोदानन्द को गुरु रूप में वरण किया । गुरुदेव 
विनोदानन्द का उल्लेख इन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ 
किया है। 
गंगानरनान, भगवद्भजन तंथा उपदेश-दान यही एकमात्र 
इनकी जीवनचयो थी। सादा जीवन दृद्धावस्थां तक इसी प्रकार 
चलता रहा | एक दिन ये अपने शिष्यों के साथ गंगा और घाघरा 
के संगम पर गये और चहीं जल पर एक चाद्र बिछाकर बैठ 
गये। कुछ समय तक तो सबसे इन्हें परव की ओर बहते देखा; 
किन्त॒ दूर चले जाने पर एक ल्थोति: पश्चमात्र दिखलायी दिया और 
फिर वह भी ऊपर उठकर आकाश से लीन हो गया । 
अपने सम्बन्ध से इन्होंने लिखा हे--- 
जग से कायथ जाति हमारी | . 
पायो है माला-तिछकक हुसाछा परमारथ भोहदारी ॥ 
नाम रतन को भरो खजानों धरो सो हृदय फोठारी । 
है कोई परखनहार बिवेकी यारंबार पुकारी ॥. 
घरनी सारू-साऊक अमाली; -जमा-खरच यही पारी। 
प्रभु अपने कर कागज मेरो, छीजे समुझ्ि सुधारी॥ 


६५ वावा धरुनीदास 


_.. अपने इष्टदेव का ये चाल-गोपाल के रूप में स्मरण करते 
हूँ और काया-संबंधी पटक का भी उल्लेख इन्होंने बार-बार 
'किया है। किस भाव-भगति के साथ अभु की सेवा में लगे हैं, उन्हीं 
के शब्दों में सुनिये-- 


एक पिया सोरे सन सान्‍यो, पतिप्रत ठानों हो। 
अबरो जो इन्द्र समान, तो तृन करि जानों हो ॥ 
जहेँ प्रभु बेसि सिंहासन, आसन डासब हो । 
तहवाँ बेनियाँ डोलइबों, बड़ सुख पहयों हो ॥ 
जहँ अ्भ्र॒ करहिं. लवासन पौदृहिं भासन हो । 
कर ते पग सुद्रइबों, हृदय सुख पहवों हो ॥ 
घरनी प्रभु॒ चरनादत्र , नित्ि भचइवों हो । 
सनमुख रहियों में ठाढ़ी, अंते नहिं जहबोँ हो ॥ 
“चेतावनी? में उन्होंने गर्भ-लीला का बड़े विस्तार से वर्णन 
किया है और गभ-काल में को हुई पतिज्ञा का स्मरण कराया 
है और अंत में कहा है--- 
सकल संत दाया चितवनी चिताया । 
भधरनिदास जाया सरन राम राया ॥॥ 


भगवान के विरह में धरनीदास किस अकार उदास हैं-- 


भट्ट कंत दरस बिनु बावरी । 
सो तन व्यापै पीर श्रीतम की मूरुख जाने जावरी ॥ 
पसरि गयो तरु प्रेम साखा सखि बिसरि गयो चित चावरी । 
भोजन भवन सिंगार न भावे कुछ करतूति अभाव री ॥ 
खिन-खिन उठि-उठि पंथ चिहारों, वार-बार पछिताव री । 
मैन न अंजन नींद न छागे, छागे दिवस विभावरी ॥ 


संतंसाहिययं ० २६६. 
देह दसा कछु कहत न आये, जस जल भोछे नाव री। 
घरनी धनी अजहूँ पिय पाओं, तौ सहज अनंद बधाव री॥. 
उसी 'महबूब” को संबोधित कर धरनीदास कहते हैं--- 

में आसिक महबब तू दरसा । 
बेगर तोहि जहान जहर-नसा । 
देहु दीदार दिलासा यूही। ु 
नातर जाव बिनसि बरु देहीं॥ 
अपनी ओर देखकर धरनीदास गल्ले जाते हैं, परन्तु प्रभु कीः 
ओर जब दृष्टि जाती है, तो ऋृतकत्य होकर नाचने लगते हैं -- 
में निरशुनियाँ गुन नहीं जाना। 
एक धनी के हाथ बकाना॥ 
सोइ प्रभ्रु पक्का में अति कच्चा । 
में झूठा मेरा साहब सच्चा॥ 
में ओछा मेरा साहब' परा। 
में कायर मेरा साहब सूरा ॥ 
में मरख मेरा प्रभु ज्ञाता। 
में किरपिन मेरा साहब दाता ॥ 
धरमनी. सन' मानो इक ठाऊ । 
सो प्रभु जीवो में मरि जाऊं ॥ | 
संसार में जीवन- उसी का धन्य है जिसने प्रभु के चरणों में- 
प्रीति जोड़ी. और उस माशूके आलम के हाथ से इश्क की 
शराब पी-«-- 
जग में सोई जीवनि जिया।. 
' जाके; उर अनुराग उपजो,. प्रेम पियाला पिया ॥ 


- २६७ बाबा घरनीदासा 


यह प्याल्ा पीते ही प्राण पुकार उठते हं-- - 


अजहुँ मिक्को मेरे प्राण पियारे। 

दीनद्याक कृपाल कृपानिधि करहु छिमा अपराध हमारे ॥ 

कल न परत भति बिकल सकल तन नेन सकल जनु बहत पनारे । 

मांस पचो भर रक्त रहित से हाड़ दिनहूँ दिन द्वोत उघारे ॥ 

नासा नेन सूवन रसना रस, इन्द्री स्वाद जुदा जलु हारे। 

दिवस दसो दिसि पंथ निहारति राति विह्ान गनत जस तारे ॥ 

जो दुख सहत कहत न बनत मुख अंतरगत के हो जाननिहारे । 

धरनी जिव झ्विलूमिलित दीप ज्यों होत अंधार करो उँजियारे ॥ 

धरनीदास ने 'क्रकहरे? पर तीन स्थानों में पद कहे हैं।: 
अलिफनाम? और पहाड़े पर भी उपदेश लिखे हैं | उनकाः 
“'बारहमासा? उपदेशों से भरा है--उसमें प्रकृति के सोंदर्य का कहीं: 
नाम नहीं | उसमें मिलन का आनन्द और विरह का संतापः 
उमा पड़ता- है। 


रु 


गरीबदास की ल्तो 


रोहतक-हरियाने के भम्मर तहसील के छुड़ानी गाँव में 
चैशाख शुक्का पूर्णिमा सम्बत्‌ १७७४ को गरीबदास का जन्म एक 
जाट परिवार में हुआ था। घर में खेती-बारी दोती थी | गरीब- 
दास आजीवन गृहस्थ ही रहे और ग्रहस्थाश्रम में ही साधु-जीवन 
डयतीत करते हुए ६१ वष की अवस्था में भादों शुक्ता २ सम्बत्‌ 
१८३४ को शरीर छोड़ा | इनके चार लड़के और दो लड़कियाँ थीं । 
'कुछ लोगों का कहना है कि गरीबदास' की महासमाधि के बाद 
इनका एक पुत्र गद्दी पर बैठा ओर कुछ लोग यद्द कहते हैं कि 
'इनके शिष्य सलोतजी ने गद्दी पायी | आजकल तो प्रथा यही है 
कि पुत्र ही गद्दी पाते हैं। े 

कहते हैं, गरीबदास को स्वप्न में कबीर ने गुरुमुख किया 
था। इनकी साखियों में गुरु-हूप में कबीर की ही चर्चा बड़ी श्रद्धा 
और भक्ति के साथ आती है। इनके पंथ में बहुत लोग हैं. और 


२६६ गरीबदास की लो” 


हरियाना-रोहतक-हिस्सार, तथा गुड़गाँवा के जिलों में कई स्थानों में 
इनके शिष्य मिलते हैं जो अपने को गरीबदासी कहते हैं । इनका 
वंश भी अभी चल रहा है। गाँव छुड़ानी में फागुन सुदी दूसमी 
को एक बहुत बड़ा मेला गरीबदासियों का लगता है ।- 


गरीबदास के सम्बन्ध में कई चमत्कार मिलते हें--अकाल में 
पानी बरसा देना, जेल से छूट आना, मरे हुए व्यक्ति को जीवित 
कर देना इत्यादि । रोहतक जिले के एक साहूकार का लड़का, जो 
पीछे जाकर संतोषदास कहलाया, गरीबदास के चरणों के आश्रय: 
में साधु होने के लिये आया । गरीबदास ने उसे स्वीकार कर 
लिया । परन्तु, कुछ ही दिनों के बाद उसका पिता आया और 
गरीबदास को भल्ला-बचुरा कहने लगा। गरीबदासजी चुपचाप 
सुनते रहे, अंत में उसने कहा कि यह तो तुम्हारा शिष्य बना,, 
परन्तु इसकी युवती बहू का क्या होगा ? गरयीबदास ने बड़ी शान्ति 
से उत्तर दिया--“यह मेरा भाई, वह मेरी बहिन! । कहते हैं उस 
: युवती बहू को भी घर-गृहस्थी से बैराग्य हो गया और वह भी: 
अपने पति के साथ बाबा गरीबदास के चरणों मे रहने लगी । 


गरीबदास के पहनने का जामा, बँधी हुई पगड़ी, धोती, जूता 
ओर लोठा-कटोरी तथा पलंग इनकी समाधि के स्थान में रखा: 
हुआ है। वंदना सें गरीबदास ने अपने इृष्टदेव का इस भ्रकार 
ध्यान किया है-- 


निराक्ट निर्विषयं, काल-जारू ० भय-मभंजन । 

निर्लेप॑ निज निगु णं, अकल अनूपं सुन घुनं॥ 

सोहं सुख समायतं, सकछ समाना निरत छे।. 

उजक हिरम्बर हर दम, बेपरचाह अथाह है॥ 
वार. पार नहिं मद्धतं ॥ 


[ असंतं-संहित्य ह्त्यि - २७७ 


हिरम्बर का अथे है हिरण्यमय। सुरत के द्वाए उस हिरण्यंमय 
''निंयाकार निर्विीष्य निरलेप साहब के अनूप रूप में लय होकर 
-तद्रप होनेवाले संतों में गरीबदासजी का बहुत ऊँचा स्थान है। 
गरीबदास की चेतावनी ओर संतों की तरह ककश-कठोर 
'नहीं है, बड़े मीठे ढंग से इन्होंने समझाया है-- क्‍ 
| पानी की इक बंद झूँसाज घनाया जीव | 

अंदर बहुत अंदेस था बाहर बिसरा जीव ॥ , 

पानी की इक ब द्‌ सू साज बनाया साॉच। 

राखनहारा राखिया जठर अगिनि की आँच॥ 

उरधसुखी जब रहे थे तल सिर ऊपर पाँव । 

राखनहारा राखिया जठर अग्रिनि की छाव ॥ 

धूआँ का-सा धौरहर बाल की-सी भीत । 

उस खाबिद के याद कर महछ बनाया सीत ॥ 

यह सन संजंन कीजेये रे नर बारंबार। 

साई ले कर दोसती बिसर जाय संसार ॥ 

गगन-संडल में रमि रहा तेरा संगी सोय। 

बाहर भरमे हानि है अंतर दीपक जोय ॥ 

चित के अन्दर 'चॉदना कोटि सूर ससि-भानं । 

दिल के अन्दर देंहरा काहे पज पखान ॥ 

झिलमिल दीपक तेज के दसों दिसा दरहाल। 

सतगुरु की सेवा करें पावे सुक्ता-माल ॥ 

चेत सके तो चेतिये कूंके संत सुमेर । 

चोरासी कूं जात है फेर सेके तो फेर ॥ 

यह संजम सैलान कर यह मन यह बैराग । 

बन बसती कित ही रहो लग बिरह को दाग ॥ 
संक्षेप में भावाथ यह है कि एक बूंद से साई' ने इस काया को 


“२७१ गरीबदास की लो 


जढ़ा। उसने गंभे की जठराग्नि में इसकी रज्ां की | वहाँ उसे प्रसु 
, का निरन्तर दशन होता रहा. वहाँ इससे प्रभु से प्राथंना की कि 
भुझके इस अग्नि से निकालिये, तो में प्रतिदिन आपका ध्यान- 
स्मरण किया करूगा; परंतु बाहर आते ही जगत की माया से 
. प्रेरित होकर वह भ्रभ्मु को बिसार बैठा। यही तो सारी विपत्ति 
, का सूल है। परन्तु जब भी मनुष्य चेत सके, चेत जाना चाहिये 
ओर बह चेतना कया हे-.इसे सभी संतों की तरह गरीबदास ने 
. भी कहा हे--वह है हरि-स्मरण ! यदि स्मरण की जो जलती रहे 
“तो क्या सहल और क्या जंगल--सब समान है। गरीबदास ने 
बार-बार कहा है कि इस काया के भीतर ही “हंस” कुरेल कर रहा 
है। उससे परिचय करना चाहिये | आनंद के लिये इसके 
अतिरिक्त ओर कोई उपाय है नहीं | ४ 
इस “परिचय? के लिये सतगुरु के चरणों का एकांत आश्रय 
'अनिवाय है | गरीबदास ने अपने गुरु के संबंध में कहा हे-- 


' ऐसा सतगरु हम सिला, बेपरवाह जबंध। 
परमहंसः परन पुरुष, रोम-रोस रबि-चंद ॥ 
ऐसा सतगरु हम मरा, तेजपु'ज का अंग। 
झिलमिल नूरजहूर है, रूप रेख नहिं रंग ॥ 


ऐसा! सतगरु हम मिला, खोले बद्ध कपाट ( 
अगम भूमि में गम करी, उत्तरे कोघट चाट ॥ 
'ऐस! सतगुरु हस सिछा। सारी गाँसी सेन | 
'रोम-रोम में सारूती, पलक नहीं है चैन॥ 
ऐसा सतगेरु हम मसिझछा, भवसागर के माहि। 
. नौका नाय चढ़ाय . करि, ले राखे निज ठाहिं ॥ 


- संत-साहित्य के २७६ 


सतगुरु की महिमा में पूरी सो साखियाँ गरीबदास ने लिखी: 
हैं जो एक-से-एक सुन्दर हैं और उनके अनुशीलन से पता चलता: 
है कि गरीबदास की शुरु के श्रति अगाघ भक्ति थी। 


गुरूपदिष्ट रामनाम मंत्र से ही शिष्य का बेड़ा पार हो जाता है . / 
ऐसी संतों की मान्यता है। इस “रासनामस? में, जो गुरुमुख से प्राप्त 
होता है, एक विलक्षण विद्युत्‌ शक्ति होती है जो एक क्षण में ही' 
साधक को कुछ का कुछ बना डालती है। अजपा जाप के द्वारा 
नामस्मरण का जो रस है, उसे बिरले ही लोग जानते हैं. और 
जिसने एक क्षण भी वह आनन्द पा लिया, उससे फिर वह “नास! 
छटता ही नहीं। जिस प्रकार हमें साँस लेने में श्रम नहीं पड़ता, 
उसी प्रकार नामस्मरण भी अनायास होता रहता है.--उसके लिये 
कोई प्रयास या चेष्टा नहीं करनी पड़ती। मंत्र सें एक दिव्य चेतना 
आ जाती है, जो साधक के समस्त मन-प्राण को आत्मसात्‌ कर 
लेती है। अजपा जाप पहले साँसों के द्वारा ही शुद्ध किया जाता 
है; फिर वह और भी सूच््म होकर प्राणों की गति या धड़कन के 
साथ मिल जादा है और फिर वह सृक््मतस होकर स्वत: स्फुरित 
होने लगता है। रज्जब ने अजपा जाप की परिभाषा यों की है--- 


सरिर सबद अरु सॉस करि, हरि सुमिरन तिहुँ ठाँव 
जन रज्जब आतवस अगरस, भजपा इसका नाँव॥ 
सन पवन अरू सुरति को, आतम पकड़े जाप । 
रज्जब - छखे तत्त सा, यों ही भजपा जाप॥ 
मुषप से भजे सो सानवो, दिरू सों भजे सो देव। 
जीव सो जपै सो जोति :में, रज्जब सॉँची सेव ॥ 


घरमदासियों ने इस अजपा जाप की परिभाषा यों की है--- 


२७४ गरीबदस की लो 


जाप अजपा हो सहज धुन परखि गुरु गम धारिए । 
सन पवन थिरकर शब्द निरखे कम सन्‍्सथ सारिए ॥ 
होत छुन रसना बिना कर माल विन निवारिए। 
दब्द-सार विदेह निरखत अमर छोक सिधारिएु ॥ 
दादू ने तो नामस्मण्ण की प्रीति को इस प्रकार बखाना है-- 
सुंदरि कबहूँ कंत का मुख सों नाउँ न लेह । 
अपने पिय के कारने दादू तन भन देह ॥ 
अथोत्‌ पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती--पति का नाम 
उसके शरीर-मन-प्राण-आत्मा में घुला हुआ रमसण करता रहता 
है। ठीक इसी प्रकार सच्चे स्मरण करनेवाले को नामस्मरणु 
करना नहीं पड़ता । नाम तो उसका प्राण है और उसका सतत 
स्मरण स्वतः उसकी हृदय-गुफा म॑ होता रहता हे । 
गरीबदास ने नामस्मरण के संबंध में कहा हे-- 
अमर कनाहद नाम है, निरमय अपरंपार । 
रहता रमता राम है, सतगुरु चरन जुहर ॥ 
बिन रसना छे बंदुगी, बिन चस्सों दीदार । 
बिन सरवन वानी सुनें, निर्मछ तत्त निहर ॥ 
सकल बियापी सुरत में, मन पवना गहि राख । 
रोस-रोम धुनि होत है, सतगुरु बोले साख॥ 
अगम अनाहद भूमि है, जहाँ नाम का दीप । 
. एक पलक बिछुरे नहीं, रहता नेनों बीच ॥ 
नाम बिना क्‍या होत है, जप-तप संजम ध्यान । 
बाहर भरमे सानवो, भज्निन्म॑तर में जान ॥ 
--फिर अंत में स्मरण का सहज-स्वरूप प्रगट करते हँ- 
सुमिरन तब ही जानिये, जब रोसन्रोस घान होय | 
कंज फर्मेछ में बेठि करि, माछा फेरे सोय ॥ 
श्र 


संत-साहित्य :: कह 


अन्तर में जो अनाहत ( अनह॒द ) ध्वनि होती है--जो कभी 
मेघ गरजने की-सी, कभी म॒दंग बजने की-सी, कभी घु घरू बजने 
की-सी और कभी वंशी बजने की-सी होती है, उसके. आनन्द का 
उल्लेख गरीबदास ने यों किया है--- 

'गगन गरज घन बरपहीं, बाजे अनहद:तूर । 
ले छागी तब जानेये, सन्मुख सदा हुजूर ॥ 
गगन गरज घन बरपहीं, बाजे दीरघ नाद। 
अमरापुर आसन करें, जिनके मते अगाघ ॥ हर 
जिस प्रकार वेश्या अपनी उम्र छिपाती है, जिस प्रकार 
सती स्त्री अपने गोपनीय अंग को छिपाती है, उसी प्रकार भक्ति 
को,छिपाकर रखना चाहिये, कहीं प्रगट न हो जाय,. कहीं कोई 
जान न ले-- | हे 
जैसे माता गर्भ को, राखे जतेन-बनाय | . 
ठेस छंगे तो छीन है, ऐसे भगति दुराय ॥ 

“भक्ति के अंग? में गरीबदास ने ध्र व-प्रह्द से लेकर कबीर 
रेदास, धन्ना.और पोपा आदि संतों. और भक्तों के नाम का 
उल्लेख किया है तथा दुह्ाई भरी है 

 धलौ? का साधारण अथ है दीपक का जागता. हुआ प्रकाश । 
दीपक में तेल भर दिया जाता है, बत्ती डाल दी जाती है औ 
एक बार 'लेस? दिया जाता है, फिर जब तक दीपक में तेल है, बत्ती 
बली हुई है और बाहर के आँधी-तूफान से वह सुरक्षित है तब 
तक वहाँ प्रकाश बना रहेगा, लो जलती रहेगी | ध्यान इस बात 
का रखना होगा कि तेल समाप्त न होने पावे, बत्ती बुकने न पावे । 
ओर जहाँ अखरड दीप की बात है वहाँ तो सतत सावधान रहना 
ही पड़ेगा। एक क्षण की पिस्मृति में दीपक के बुक जाने और घोर 
अंधकार फे घिर आने की आशंका है । 


र७प गरीबदास की लो 


अंतर की “लो? के संबंध में भी ठीक यही बात है। वहाँ भी 
सतत सावधान रहना पड़ता है। एक पल के त्विये भी वृत्ति 
बहिमुख हुई नहीं कि सब कुछ मिटा । मन, प्राण, चित्त, बुद्धि, 
आत्मा सभी के सभी भगवान के स्मरण में हूब जाये, वहीं उस 
परम दिव्य-स्पशे की पावन अनुभूति में छके रहें--यही अखण्ड 
जागरण है---यही है संतों की भाषा में 'लो? । 
गरीबदास ने इस लो के संबंध में अपने अनुभव को बड़े ही 

सजीले शब्दों में ठयक्त किया है-- 

ले लागी तब जानिये जग सूँ रहै उदास । 

नाम रंटे निरभय कछा हरदम हीरा स्वॉस ॥ 

ले छागी तब जानिये जग सूँ रहे उदास | 

नाम रटे निरह्वंद होय अनहदपुर में बास ॥ 

ले छागी तब जानिये हरदम नाम उचार। 

एके मन एके दिसा साई के द्रबार ॥ 

ले छागी तब जानिये हरदम नाम उचार। 

एके मन एके दिसा खड़ा रहे दरवार ॥ 

गगन गरज भाठी चुए हीरा घंटिक सार । 

ले छागी तब जानिये उतरे नहीं खुमार ॥ 

गगन गरज घन बरपहीं दामिनि खिमें अखंड । 

दास गरीब कबीर है सकछ दीप नो खंड ॥ 


लो की खुमारी एक क्षण के लिये भी नहीं उतरती--यह वह 
नशा है, जो आठ पहर चोंसठ घड़ी बना ही रहता है और इस 
३. उक ७ 4. ३. बैक हीं 
नशे में चूर संत फिर संसार के कोलाहल में नहीं लौटता--वह 
उसी में अहर्निश छका अलमस्त डोलता रहता है । उस नशा--- 
“अमल? के संबंध में स्वयं गरीबदास ने गाया है-- 


' संत्त-साहिंत्य २७६ 
में अमली निज नाम का, मद खूब छुवाया । 
पिया पियालछा प्रेम का, सिर सॉटे पाया ॥ 
रंगमहल में रोसनी, रमसते से मेला । 
परसा दास गरीब है, सतगुरु का चेला 0 
इस नशे में कूमते हुए, इस दिव्योन्माद में मदमत्त गरीबदास 
के 'रंगमहेल' की भाँकी लीजिये. 
बंगछा अजब बना है खूब, जामें पारम्तहा महबूब ॥ देक ॥ 
आगे नौ छूख पातुर नायें, बरह्मानन्द रिश्लावें । 
तेजपंज की सुन्दर नारी, अनहृद्‌ मंगल गावें ॥ 
पीताम्वर फहरातु तासु के, सूहे बस्तर साजे । 
एक कान्ह ओ नौ छूख गोपी, बेँगले माहि बिराजे ॥ 
चंद्‌ सूर दो अधर चिरागा, हुकुमी पोन भो पानी 
सकल संत ओऔ सकल साहबी, बंगले माहिं बिनानी ॥ 
पॉँचो तत्त खबास खड़े हैं, हाजिर नाजिर जाके। 
तिरकोकी का राज रसातछ, क्या कौड़ी धज छाखे ॥ 
सब रतनन का रतन नाम है, नास रतन झू जाने। 
इन्दु का राज काग को विष्ठा, जासे उलट ताने 0 
हीरा मोती जवाहिर ताई', पारस पल्ले न बाँचे । 
सब्द सिंध चिंतासन साहब, सुरत गमन के साथे 0 
चिंतामसनन पारस परमेसर, हिरदे माहि बिरज्जे । 
गरीबदास ताहों कू सेवे, जाका अबिचल राजे ॥ 
इस पद को ध्यानपूवक पढ़ने से संतों के अन्तर के अनन्‍्त:पुर 
का एक बहुत ही भव्य सुन्दर दृश्य सामने आ जाता है । और 
फिर उस लोक में भ्रवेश हो जाने पर यहाँ का सारा रस-रंग 
फोका मालूस पड़ता है । 





तुलसी साहथ॑ का सुरति-योग 


तुलसी साहिब जिन्हें लोग 'साहिबजी? भी कहते थे, दक्षिणी 
ब्राह्मण थे | ये पूना के युवराज थे ओर नाम था श्यामराव। इनकी 
इच्छा न होते हुए भी १२ बष की अवस्था में पिता ने इनकी शादी 
कर दी ; परंतु मन ही मन इन्होंने त्रह्मचये का त्रत ले लिया था 
ओर विवाह हो चुकने पर भी त्रह्मचये से ही रहे । इनकी पत्नी 
बहुत ही पतिपरायण सती-साध्वी स्ली थी । उसने अपनी सेवाश्रों 
से इन्हें प्रसन्‍न कर लिया ओर एक दिन उसने इनके निकट एक 
पुत्र की इच्छा प्रगट की | तुलली साहब ने उसकी इस इच्छा को 
सहष स्वीकार कर लिया और दस महीने बाद दम्पति के पुत्र- 
रत्न भी प्राप्त हुआ | 

राज्याभिषेक के एक दिन पहले तुलसी साहब ( श्यामराव ) 
घोड़े की सवारी करके पूने से भाग चले। राजा ने चारों ओर 
आदमी दौड़ाये ; परन्तु कहीं भी कुछ पता नहीं लगा। सुतरां 


संत-साहित्य श्ष्८ 


निराश होकर उसने अपने मँमले राजकुमार बाजीराव को गद्दी 
पर बठाया। श्योमराव कितने ही व जंगलों-पहाड़ों की खाक 
छानते रहे | और फिर अल्लीगढ़ के समीप हाथरस में स्थायी रूप 
से साधुभेष में रहने लगे ओर सत्संग जारी किया | ल्‍ 

घर से निकलने के बयालीस व बाद बिटूर में इन्हें एक बार 
अपने छोटे भाई बाजीराव से मुलाकात हुईं। 'सुरत विलास! में 
इसकी चचो आयी है । बाजीराव ने इन्हें राज्य में पुनः लौटा ले 
जाने की बड़ी-बड़ी चेष्टायें कीं; किंतु ये राजी नहीं हुए और 
चुपचाप वहाँ से खिसक गये | | 

संवत्‌ १८२० के लगभग इनका जन्म हुआ था और लगभग 
अस्सी वर्ष की अवस्था में जेठ सुदी २ संबत्‌ १८६६ में इन्होंने 
शरीर छोड़ा । इनका “घट रामायण? बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है 
जिसमें स्पष्ट शब्दों में आपने स्वीकार किया है कि पूर्व जन्म में आप 
ही गोस्वामी तुलसीदास थे। संभव है यह बात इनके शिष्यों ने 
पीछे से जोड़ दी हो; क्योंकि इन्होंने एक स्थान पर कहा है कि-- 

रास रावन की जुद्ध बड़ाईं, सो में नहीं कीन बनाई ॥? 

हाथरस में अब भी इनकी समाधि है। 

तुलसी साहब ने अपने गुरुदेव का गुण तो गाया है; परंतु 
पता नहीं चलता कि इन्होंने किससे दीक्षा ली थी। एक स्थान 
पर उन्होंने इतना लिखा है-. कं 

तुलसी संत दुयाक, निज निगाह मो को कियो। 
लियो सरन के माहिं, जाइ जन्म फिर कर जियो ॥ 

मलिक मुहम्मद्‌ जायसी की तरह तुलसी साहब भी एक 

कम्बल लपेटे अपने सुरति के नशे में चूर अलमस्त डोला करते थे; 
र प्राय: हर समय ध्यान की प्रगाढ़ावस्था से बानियाँ इनके 

सुख से अपने आप निकल जाया करती थीं जिन्हें पासं रहनेवाला 
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कोई शिष्य नोट कर लिया करता था । इनके अनुयायी इस देश 
में बहुत हैं। इनके प्रसिद्ध अ्ंथ 'घट रामायण”, “रह्लसागए और 
शब्दावली” हैँ । प्मसागर? एक अधूरा मंथ है । 
संत-मत में यह मान्यता है कि हृदय में गुरु के लिये तीत्र 
चेदना होने पर स्वयं परमात्मा ही गुरुरूप में आ जाते हूँ या 
किसी योग्य गुरु को भेज देते ह। 'शब्दावली! के आरंभ में तुलसी 
साहब की यह गंभीर वेदना बड़ी ही कसकीली है--- 
कोइ सतग्रुर देव री घताइ, चरण गहूँ ताहि के ॥ देक ॥- 
चहुँ दिसि दूँढ़ि फिरी कोई भेदी पूछत हों गुहराइ । 
उनसे कहूँ बिथा सब अपनी, केहि विधि जीव जुड़ाइ ॥ 
जो कोइ सखी सुहागिन होवे, कहे तन तपन छुझाइ । 
पिउ की खोल खबर कहे मो से, मर्ूँ री बिकलू कर हाइ ॥ 
बिन स्वामी सिंगार सुद्दागिन, लानत तोबा ताइ। 
पिय त्रिन सेज बिछावे ऐसी, नारि मरें विष खाह ॥ 
सतगुरु बिरहिन बान कलेजे, रोचवे और चिल्लाइ । 
हाय-हाय हिये में निसिन्‍-बासर, हरदम पीर पिराइ ॥ 
इस झुड में कोई पाक पियारी, पिया हुलारी आईह। 
में दुखिया हों दद दिवानी, प्रीवम दरस लखाद ॥ 
तुलसी प्यास चुझे प्यारे से, चढ़ घर अधर सभाइ। 
किरिपावंतच संत समझावे, भौर न छगें डपाह ॥ 
अपने विरह-व्याकुल चित्त की चटपटी यों व्यक्त करते हँ--- 
सखी मोहिं नींद न भाव री, ए री बरन विरह जगावें ॥ 
सूनी सेज पिया बिन व्याकुछ, पीर सतावे री। 
रेन न चेन दिवस दुख व्यापे, जग नहीं भावे री॥ 
तंडफत बदन बिना सुख सटइ्यों, सब जारें जावे शी। 
विप्रधर -छहर॒डंसे  नागिन-सी, ज्यों डस' खाघे री॥ 


संत-साहित्य . रष्च७ 


देवे मौत दुइ बिरहिन को, होते भरी जावे री। 
केफ बिना तुलसी तन सूखे, जिय तरसावे री॥ 
विरह की यह व्याकुलता ही अभिसार”? का कारण बन जाती 

है और तुलसी साहब सारा साज-शज्ञार सजाकर प्रिय-मिलन 
को चलते ह-- 

अली अलछबेली नार पार पिया पे चछी। 

सुंदर कीन्ह सिंगार, सार ख्र्‌ ति से सिली ॥ 

चढ़ी महरू पर धाय, राह रबि कोट है। 

जैसे प्रीति चकोर चंद चित चोट हे॥ 

अचर घटारी साहिं रूगमन पिय से छूगी । 

जैसे डोर पतंग संग रंग में पगी॥ 

देखि पिया को रूप भूप कोइ ना लऐपे ! 

ज्यों भ्रुवंग मणि भाव भूसि भमी दिये ॥ 

तेजपु'ज पिया देस भेष कहो को लखे। 

ऐसा अगस अनूप जाय कहो को सके॥ 

में पिया की बलिहार प्यार मोहिं सो कियो । 

दीन्ह परँग सुख साज काज हरखो हियी ॥ 

जाऊँ नितनित सैछ केलि पति सो फरों । 

जिनकी तिनकों छाज़ काज पति से सरौ ॥ 

तुऊझसी कहे बिचार, सार सबसे कही 

बिन सतगुरु नहि पार, भिन्न केसे भई ॥। । 

तुलसी साहब की साधना ओर अनुभूति सुरति-योग की है ॥ 

सुरति-योग क्या है, इसे संक्षेप में यहाँ सममः लेना आवश्यक है। 
सुरतः शब्द संत-मत में बड़ा ही रहस्यपर्ण शब्द है और भिन्न- 
भिन्न विद्वान इसका भिन्न-सिन्न अथ करते हैं। कुछ तो इसे 
लोतः का अपभश्रंश मानते हैं और “चित्त-वृत्ति-प्रवाह? को ही 
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हट कप ० चर 
सुरत मानते है । कुछ इसे 'स्वृति! का अपश्रेश मानते हैं और 
अपने पक्त के समथन के लिये रामचरित मानस का यह दोहा 
दृष्टान्तरूप सें देते हं-- 


यह बिचारि नहिं करएँ दहृ5ठ, झूठ सनेद् बढ़ाह। 
मानि मातु वर नात बलि, सुरत बिसरि जनि जाइ॥ 


राधा स्वामी मत में 'सुरत” का कुछ और ही अर्थ है। शब्द 
दो प्रकार के होते हें--आहत ओऔर अनाहत | आहत शब्द वे हैं. 
जो दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होते हैं और अनाहत वे हैं. 
जो स्वत: अथात्‌ बिना किसी आधात के उत्पन्न होते हैं। अनाहत 
शब्दों में सुरत अथात्‌ ध्यान के जोड़ने को ही सुरत शब्द-योग 
मानते हैं | हमारे शरीर भें विद्यमान आत्मशक्ति की धाराओं से 
अनेक ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें सुनने में हमारी स्थूल श्रवरोंद्रिय 
सबंथा असमथ है ; परन्तु यदि कोई मनुष्य साधन करके अपनी 
सूच्म और चेतन श्रवरन्द्रिय को जागृत कर ले, तो उनके द्वारा 
उसको अवश्य ही सूक्म और चेतन शब्दों का अनुभव प्राप्त 
होगा---आवश्यकता है अपने भीतर सोई हुई दिव्य-शक्तियों को 
जगाने की | दिव्य-शक्ति के जागरण पर सुरत शब्द्‌ के अभ्यासी 
को एक दिव्य शीतलता और निर्मलता का बोध होता हैं और 
फिर उसका हृदय उस शीतलता, शान्ति, निमेल्षता आदि की 
लहरों से गदूगदू हो जाता है । 

हमारी इस काया के भीतर इन गुप्त शक्तियों का जहाँ केन्द्र हे, 
उसे चक्र-कमल ओर पद्म कहते हैं। ये कमल जब खुलते हैं और 
चैतन्य हो जाते हैं, तो प्रभु के द्शन अपने घट के भीतर ही हो 
जाता है। सुमिरन और ध्यान के द्वारा ही सुरत इन कमलों को 
जाग्रत एवं चेतन्य करता है । ये चक्र या कमल छः हैं--मलाधार, 


पक कर 


संतसाहित्य.. ह श्प्२ 


स्वाधिष्ान, मश्पूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र | इसके 
बाद सहसदल पद | ता ह 

प्राय: सभी संतों में काया-शुद्धि और चक्र-मेदन की क्रियाओं 
का अनुभव मिलता है ; परंतु उनकी सुरति का अथे इतना ही 
नहीं है। सुरति शब्द “रति' से बना है। रति के बहुत व्यापक 
अर्थ में ओर इसके सही अर्थ में आत्मा का परमात्मा में, 
परमात्मा का आत्मा में स्मण है । यहीं भा संतों की सुरति का 
है। आत्मा जब परमात्मा में स्मण करने लगता है, तो वह पत्नी 
रूप में ही परम पुरुष का रसास्वादन का है। 

बृहदास्ण्यक-४-३-२६ का एक संत्र है-- का 

तथथा जिया खिया संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन जेद नांतरमेवाय 
'पुरुषः प्रश्ञानेनात्मना संपरिष्वक्तो न॑ बाह्य किचन वेदनानतरम्‌ । तढे! अस्त 
शतदाप्तका्म भाव्सका्स अकाम रूपस । | 

जिसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार उुर अपनी प्रिय 
पत्नी के आलिझ्ञन में बाह्य और भीतरी सारी बातों से विभोर हो 
जाता है, वेसुध-बेसमार हो जाता हैं; डीक उसी प्रकार आत्मा परस 
पुरुष का आलिज्ञन पाकर भीतर-बाहर की सारी व तो से बे- 
खबर हो जाता है। 

ठीक इसी “रमणः के अथ में संतों का सुरति शब्द व्यवह्नत 
हुआ है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसमें कायाशोधन ओर 
चक्रमेदन आदि भी सम्मिलित है---समस्त प्रक्रिया को सास 
सुख है। गोपियों ने श्रीकृष्ण के प्रति इसी शब्द का लगभग 
इसी अर्थ में व्यवहार किया है-- ् 

सुरतवर्धन॑ शोकनाशरन स्वरितवेणुना सुप्ठु चुम्बितम्‌। : 
इतररागविस्सरणं नुणों वितर वीर नस्तेध्घरा्टुतम ॥ . 
यु | भागवत ३०) ३१, १४ 


श्प३ तुलसी साहब का सुरति-योग * 


हे वीर, हे दयित, आप हमें अपना अधराम्त पिलावें जो कि 
सुरतवद्धन और शोक का नाशक है, सुरति जिसका रसपान 
किया करती है और जो मनुष्य की सारी इच्छाओं को सुला 
देनेवाला है । 

तुलसी साहब ने गाया है-- 

भलि पार परूुँग बिछाह पछ पछ, छलक पिउ सुख पावही। 

खुस खेल मेल-सिलाप पिड कर, पकरि कंठ लगावहीं॥ 

रस-रीति जीति जनाइ आसिक, इस्क-रस बस छे रही। 

पति पुरुष सेज सवार सजनी, भजव अलि सुख का कही ॥ 

मुख बैन कहनि न सेव भावे, चेन चौज चिन्हावदी । 

अछि संत अंत अनंत जाने, वृक्षि समझि सुनावही॥ 

जिन चीन्दर तन-मन सुरत साथी, भवन भीतर लखि रूई। 

जिन गाह सब्द्‌ सुनाह साखी, सेंद भाषा भिनि भई।॥ 

इस सुरति में मिलन ओर विरह दोनों ही समान रस 
देनेवाले है-- - | 
ह पी की मोहिं छहर उठत खुटत रेन नाहीं। 
कहा कहूँ करमन की रेख हिये की दरदाई।॥ 
अँखिया ढुर हुरत नीर॒ सखियाँ सुख नाहीं । 
पपिदहा पिउ पिउ के बोल खोलत खिसियाई ॥ 

.. २९ ५ ५ 
विरह मे बेहाऊ बिकऊझ सुध-बुध बिसराई। 
रजनी नहिं नींद नेना दीदा दरसाई॥ 
सखियाँ सुन सेज पास याज परत आई। 
यछेंगा पर पाँव घरत नागिन डस खाईं। 
की + ५८ 
मेरे दरद की पीर कसक किससे में कहूँ ॥ 


संत-साहित्य श्पप४ 
ह ऐसा हकीस होय जोई जान दे दहूँ। 

खटके कलेजे बीच बान तौर से सहूँ ॥ 

जैसे तड़फती मीन नीर पीर ज्यों सहेँ। 

जैसे चकोर चंद चाह चित्त से चहेँ॥ 

सोची सुबह और सास पिया धाम कस गहेँ । 

तुलसी बिना सिकाप छुरी मार मर रहूँ॥ 


फिर तुलसी ने अगस के सहल पर सुगम की संल से, सुरति 
की सैन द्वारा पहुँचकर अलख की ज्योति को निरखा है। इस 
दीदार की मस्ती में उन्होंने गाया है-- 
अंदर अनुप रूप भूप साहिबी । 
देखा दिलदार यार बात प्यार की ॥ 


दीदा दिल ऊहर मेहर सहर आसिकी । 
पहुँचे कोह समझ सूर नूर वास की ॥ 


जिसका यह हाल सोई आसिक न्यारा। 
खिलकत का खेल झूठ जक्त पसारा ॥ 


ऐसे कोह अछूख लकोम बूकझ्ष जिचारे। 
तुऊसी दरवेश सोई सन को मारे ॥ 


सन को सारना या अपनपो खोना एक ही बात है; क्‍योंकि 
बिना ऐसा किये प्रीतम की प्रीति मिलती नहीं--- 
पिया प्रेम-रस रीति की, प्यारी मिलन सिलाप । 
आप जअपनपी खोइके, तब हूटी तन ताप ॥ 
इस मिलन के बाद सारी व्यथा सिट जाती है--.. 
पीर चुझ्ाइयों प्यारे पिया दीदों दी ॥ 
बार-बार तन-सन बलिहारी, ताप तपन तीनों खोई। 
जोई निरख नेन से प्यारी, दुख-सुख सस्पति सब घोई ॥ 
गलबहियाँ धीर सजाइयों ॥ 





स्वामी रामतीथ की आध्यास्मिक सस्ती 


भगवस्पेस की साधना भी एक अजीब नशा है। जहाँ एक 

बार लौं लगी कि लगी। प्रेम की एक नन्‍्हीं-सी चिनगारी हृदय में 

प्रवेश करते हो सब कुछ आत्मसात्‌ कर लेती है | हृदय के भीतर 

दयेश जब पूरी तरह दीख जाते है तब तो बाहर, वसुंधरा के 

कणु-कण में भी केवल वही वह रह जाते हं--जहाँ आँखें जाती 

हैं, वहीं प्रभु मुसकाते हुए खड़े रहते हैं। प्रेम का रस जब पूरी 

तरह रोम-रोम में मिन गया तब संसार में प्रेमदेव के सिवा रह 
ही कया गया ? 

अजब तेरा कानून देखा खुदाया।! 

जहाँ दिल दिया फिर वहीं तुझको पाया |! 

जो तुझ पे फिदा दिल हुआ एक बारी । 

उसे श्रेम का तूने जलवा दिखाया॥ 

तेरी पाक सीरत का आशिक हुआ जो। 

चही रंग रँंगा फिर जो तूने रंगाया ॥ 


संत-साहित्य.. श्धदु 


प्रभु-प्रेम के ऐसे दीवानों के दशन दुलेभ ही हैं। चेतन्य और 
मीरा, इसा और मंसूर संसार में कितने हुए ? ऐसे ग्रेमियों की 
जिसपर दृष्टि पड़ी, वही म्रेंस में पागल हो गया। वे जहाँ रहते हैं, 
वहाँ के परमाणुओं से ही कष्ण-स भरा रहता है ! उनका स्पश 
ही संक्रामक है। उनके चरणों को चूमकर पृथ्वी भी अपना 
ग्य सराहती है। वायु उनके स्पशे में आकर प्रश्ञ-प्रेम की खुशबू 
से महँ-महँ हो उठती है 
अभी, इस बीसवीं सदी में प्रसु का एक ऐसा दीवाना संसार 
में आया था जो 'राम बादशाह” के नाम से प्रख्यात है। किस " 
सन्‌ में कहाँ उसका जन्म हुआ और कब कहाँ उसकी झत्यु हुई 
ये बातें अप्रासंगिक होंगी। क्योंकि ऐसे ग्रेम-दीवाने तो न कहीं आते 
है न कहीं जाते हैं। जो बादशाहों के बादशाह में एक होकर 
रहा वह बराबर रहा-वह भला मिटेगा केसे. वह ललकारकर 
कहता है-« ' 
'न है कुछ तमन्‍ना न कुछ जुस्तजू है, 
कि वहदत में साकी न सागर न ब्‌ है! 
सिर्ली दिऊः को आँखे जसी सारफत को, 
जिधर देखता हैँ, सनम रू - बरूहै! 
गुलिस्ताँ में जाकर हर इक गुर को देखा, 
तो मेरी ही रंगत व मेरी ही बू है !! 
मेरा तेरा उठठा, हुए एक ही हम, 
रही कुछ न हसरत न कुछ आरजू है !! 
परमात्मा को जो सबत्र देखता है, जो स्वंदा उसी एक को 
देखता है, वही उस प्रेममद्‌ में छके रहने के कारण बोल उठेगा--- 
जसी तेरी खशी हो सब नाच तू नचा ले । 
सब छान-बीनकर ले, हर तोर दिल जञसा के ! 


५ ८७ स्वामी रामतीर्थ की आध्यात्मिक मस्ती 


राजी हैं हम-उसीमें जिसमें तेरी रजा है। 
याँयों भी वाह वा है ओ वो भी वाह वा है !! 
जीता रखे तू हमको या तन से सर उतारे । 
अब राम तेरा आशिक कहता है यों पुकारे ॥ 
राजी हैं हम उसीमें जिसमें तेरी रजा है । 
याँ यों भी वाह वा है औ वो भी वाह वा है ! 
एक दिन सन्ध्या समय रावी नदी के पार बन में स्वासी 
रामतीथ घूम रहे थे | आकाश में घधनघोर घटा छा रही थी। 
काले-काले बादलों को देखकर तो आप कुछ देर समाधिस्थ-से रहे 
ओर फिर बड़े जोर से रोकर कहने लगे - 'हे ऋष्ण ! हे घन- 
श्याम ! है श्यामसुन्दर ! ये श्याम रंग के बादल आपका रंग है। ये 
मुझे व्याकुल कर रहे है। प्यारे ! इतना क्‍यों तरसाते हो ? बताओ 
तो सही कौन-से कुछ में तुम छिपे हुए हो ?, अरे बादल ! तू 
ऊँचाई से बहुत कुछ देख सकता है; फिर बता मेरा ऋष्ण कहाँ है ? 
अच्छा में समझ गया ! तूने उसके वियोग की व्यथा में अपना 
श्यासव्ण बना रक्‍खा है । क्या मुझे उस प्यारे ऋृष्ण का दर्शन 
प्राप्त न होगा ! यह संसार बिना उस कृष्ण-दुशन के काट 
खायगा ! यह वियोग की व्यथा किसके आगे रोझ ? हे कृष्ण ! 
तुम्हारे लिये मित्र ओर सम्बन्धियों से मुख मोड़ा, संसार की 
' लाज-शरम छाड़ी ; किन्तु तुम्हारे -नाज-नखरों का ठिकाना ही 
नहीं । तुम्हारे सिवा मेरा कौन है ? 
अरी कोयल | तेरी आवाज में यह हृदयवेधकता कहाँ से 
आयी ? क्‍या तूने उस वंशीवाले को देख लिया है ? जान पड़ता 
तू उससे आवाज उधार लायी है। तूने उस ऋष्ण प्यारे को 
देख लिया है। सच बता, वह हमसे कब ओर किस तरकीब सेः 
मिलेगा ? अरी आँखो ! यदि तुम श्याम को नहीं देख सकती हो, 


संत-साहित्य । ... .. श्व्य 


तो अभी फूट जाओ ! अरे हाथो ! यदि तुम ऋृष्ण-प्यारे के 
चरणों को नहीं छू सकते, तो में तुम्हें रखकर क्या करूँगा ? गल . 
जाओ ! मर जाओ ... ... ... ...!” यह कहते-कहते बिल्लख-बिलख- 
कर सोने लगे। आँसुओं से कपड़े तर-बतर हो गये। रोना बंद 
ही नहीं होता था ! सूर्छित हो गये ! 

मैं तू हुआ, व्‌ में हुआ, में देह हुआ तू प्राण हुआ ! 

अब कोई यह न कह सके, में भोर हूँ तू भौर है! 


संध्या हो चली है। हिमालय में एक छोटी-सी पहाड़ी पर 
राम बैठा है। विचित्र दशा हैं। नतों उसे उदासी नाम दे 
सकते हैं, न शोक और न दुःख ही । सांसारिक पुरुषोंवाला यह 
हर्ष भी नहीं है। उसे जागता नहीं कह सकते, सोया भी नहीं 
कह सकते, कदाचित्‌ यह उन्मत्त हो ! परन्तु यह तो सांसारिक 
उन्‍्माद नहीं है। क्‍या रस-भीनी अवस्था हे | दूर के वृक्षों में से 
घड़ियाल और शदट्ड की ध्वनि आने लगी है। कदाचित्‌ कोई 
मन्दिर है! आरती हो रही है। वह देखो, सामने ऊँची पहाड़ी 
क्री चोटी से दो-तीन फीट की छँचाई पर त्रयोदशी का चन्द्रमा 
भी अपना शीतल ग्रकाशमान मुखड़ा लिये आ रहा है | क्ष्या यह 
आरती में सम्मिलित होने आया है ? सम्सिलित क्‍यों! यह तो 
अपने दमकते हुए प्रकाशमान मुख की ज्योति बनाकर अपने 
आपको सदाशिव पर वार रहा है। आरती-रूप बन रहा है। 
आहा ! सारी प्रकृति आरती में सम्मिलित हो गयी ! चारों ओर 
से कैसी ध्वनि आने लगी? ऐ चाँद ! तू आगे बढ़ जानेवाला 
कौन है ? प्यारे ! अकेला मत रह ! अपनी हड्डियों और तन-वदन 
को आग की तरह सुलगाकर तेरी तरह 'राम” अपने आपको इस 
आरती में क्यों न बार डालेगा ? हु 


श्ष६्‌ स्वामी रामतीर्थ की आध्यात्मिक मस्ती 


मेरे प्यारे का यह भी प्यारा है। 
मेरी आँखों का यह भी तारा है !! 
जिस प्यारे के घट में से कभी हाथ, कभी पेर, कभी आँख 
आर कभी कान कठिनाई से दिखायी देते थे, दिल खोलकर उस 
दुलारे का आलिड्डन प्राप्त हुआ ! हम नंगे, वह नंगा; छाती पर 
छाती है। ऐ हाड़-चाम के जिगर ओर कलेजे ! तुम बीच में से उठ 
जाओ ! भेद्‌-साव हट ! फासले भाग ! दूरी दूर हो! हम यार 
यार हम ! यह शादी है कि शादी-मगं--आनन्द्मयी मृत्यु! 
आँसू क्‍यों छमाछुम बरस रहे हैं (***'*****““क्या यह विवाह- 
काल की भाड़ी है अथवा मन के मर जाने का मातम ? संस्कारों 
का अन्तिम संस्कार हो गया ! इच्छाओं पर मरी पड़ी ! दुःख- 
द्रिद्र उजाला आते ही अँधेरे की तरह उड़ गये | भले-बुरे कर्मों 
का वेड़ा डूब गया | 
आँसुओं की भड़ी है कि अभेदता का आनन्द दिलानेवाली 
वर्षोऋतु ! ऐ सिर ! तेरा होना अभी आज - सुफल है! आँखों ! 
तुम भी धन्य हो गयी । कानो : तुम्हारा पुरुषार्थ भी पूरा हुआ ! 
यह आनन्दमय मिलाप मुबारक हो, मुबारक हो, मुचारक हो | 
दीवाना जम दीवाना अम वा कक्‍रो-हुश बेगाना अमर । 
में पागल हूँ, में पागल हूँ, बुद्धि ओर होश से परे हूँ! में 
स्वतन्तब हूँ, भें स्वतन्त्र हूँ, शोक से नितान्त दूर हूँ, संसार-रूपी 
बुढ़िया के नखरे और हाव-भाव से में निवान्त मुक्त और परे हूँ । 
ऐ संसार-रूंपी बुढ़िया ! यह सुन, नखरे-टखरे मत कर ! तुममें 
मेरा चित्त आसक्त नहीं | ओश्म ! ओ३म्‌ !! ओश्म !!! 
प्रेम के अथाह समुद्र में राम सबत्र प्रेम ही प्रेम देख रहे हैं-- 
जिस तरफ अब निगाह जावे है ! 
आब ही भात्र नजर भावे है]! 
२१६ 


२६१ स्वामी रामतीर्थ की आध्यात्मिक मस्ती 


स्रहजो ने ऐसे प्रेमोन्साद का एक बहुत सुन्दर चित्र खींचा है- 
म्ेसन्‍दिवाने जे भग्ने, मन भे चकनाचूर । 
छके रहें, घूमत रहें, सद्दजो” देखि हुजूर ॥ 
प्रेम-दिवाने जे भये, कहे वहकते बेन । 
'सहजो? सुख हाँसी छुटे, कबहूँ टपके नेन ॥| 
प्रेम-द्वाने जे भये, जाति-बरन गा छूट । 
'सहजो? जग बौरा कहै, छोग गये सब फूट ॥ 
प्रेम-द्वाने जे भ्रये सहज्ञो! डगमग देह। 
पाँव परे कित को कहूँ, दरि सेवारि तब लेह ।। 
कबहूँ हकधझ हे रहें, उठ प्रेमद्दित गाय । 
सहजो' आँख मु दी रहे, कहूँ सुधि द्वे जाय ॥ 
मन में ता भानेंद रहे, तन बोरा सब अंग। 
ना काहू के सेंग हैं, सहजो? ना कोइ संग ॥ 

“राम बादशाह” कहा करते थे--में शाहंशाह राम हूँ। मेरा 
सिंहासन तुम्हारा हृदय है। मेरी आवाज में तुम्हारी आवाज है-- 
तत्त्वम्नसि ! तत्त्वमसि !! तू ही है वह, तू ही है वह: ! 

क्‍२० 970, 70 (8.06 ४० छाए, 
3७6७ ३7 छाए #७फएए. 85 थॉ#, 
(9 8%&7'3 8"8 798, 2007 40०ए0७६४ 879 3)७77, 
ए ं8ए ० फींपराफा 20709 

मुझे पाप-सन्‍्ताप से क्‍या नाता ? दुःखों से मेरा क्‍या 
सम्बन्ध ! में अपनी आत्मा में स्वच्छन्द हूँ, सभा मुक्त हूँ, 
सुरक्षित हूँ, मेरे भय भाग गये, मेरी शझ्लाएँ मिट गयीं, मेरी विजय 
के दिन आ गये ! 

पहाड़ की चोटी पर क्रिस जोर से ३० ! ३४ !! ३४ | की ध्वनि 
सुनायी दे रही है । अरे पिछली रात के सोनेवालो ! क्या यह कूक 


संततन्‍्साहित्य ह २६२ 
तुम्हारे पास नहीं पहुँची ? तुम्हारी नींद अभी तक नहीं खुली ! 
बादलों |! जाओ, संसार भर में ढिढोरा.पीट दो, (३४  विजली : 
दौड़ो | प्रकाश के अक्वरों में लिखकर दिखा दो, (3-४ !! प्रभात की 
बेला है। खुदमस्ती में ममता हुआ “राम! जा रहा है। मौज मे 
। उसी समय नाचने लगता है. और किसी समय 3 ३४ 3£ की 
तान छेड़ने लगता है। क्‍ ' 

जित देखूँ तित भरया जाम ! 

प पी मस्ती आठों याम ॥ 

नित्य तप्त सुख-सागर नाम । 

गिरे बने हम तो आरास !! 

देखा-सुन खपाना काम । 

तीन छोक में है विश्राम !! 

क्या सोचे क्या समझे रास | 

तीन काल जिसको निज धाम | 


इस मस्ती में बस राम-ही-राम रह गया है और छुछ है. ही 
नहीं----'राम” नाच रहा है-- 


नाचू. में नटराज २, नाच में महाराज ! 
सूरज नाचूँ, तारे नाचूँ, नाच बन महताब रे। 
जरो नाचू , समुद्द नाचूँ, नाथ मोधरा काज रे ॥ 
तन तेरे में सन हो नाच, नाचें नाड़ी नाड रे। 
वादर नाचें , वायू नाच , नाच नदी अरु नाव रे ॥ 
गीत राग सब होवत हरदस, नाच पूरा साज रे। 
घर लागो रंग, रंग घर छागो, नाच पाया ताज रे ॥ 
मछुचा लूब, बदमस्तीवाछा, नाच पी-पी आज रे । 
रामही नाचत,रामही बाजत,नाच हो निरलाज रे ॥ 


“२६३ स्वामी रामतीथ की आध्यात्मिक मस्ती 


हृदय में शान्ति है और दिल में मस्तो । खुशी से राम का 
ह॒र्दय भरा; हुआ है और आँखें आनन्द के अमृत से लबालब भरी 
हुई हैं। आनन्द के मारे आँसू टपक रहे हैं और रोम-रोम खड़े हो 
रहे है, गंज्ञा रुक रहा है ! 
रिमझ्लिम रिमझ्िम जॉसू बरसे, यह” भबर बह.रं देता है. - 
क्या खूब मजे, की बारिश में वह छुत्फ चस्नल का लेता है !! हु 
किशती मोजों में. इबे है, बदमस्त उसे कब खेता ऐ ! 
वह गरडाबी है जी उठना मत, शस्िप्तकों उफ ! बरबादी,: !! 
बूध्ा ठंठक है, क्या राहत है, क्‍या शादों है, भाजादी है! 
2) ३८ ३८ श् ३८ 
जब उमड़ा दरिया उदफत का, हर चार तरफ आधादी है। 
हर रात नह इक शादी है, हर रोज सुबारकबादी है ॥ 
क्या ठंढक है, क्‍या राहत है, क्‍या शादी है, भाजादी है॥ 


प्रेममद्‌ का नशा अत्यन्त चढ़ा हुआ है ; इसलिये अब चाहे 
कोई कुड कहे, सारा संसार तो तुच्छ हो रहा हे। पर यह नशा 
पागल मनुष्य की पशु-बृत्ति के समान नहीं है । हे जगत के रोग ! 
तू अब रुखसत हो । हे भूख-प्यास ! तुम दोनों मेरे पास से परे 
हटो | यह जगह कोई कबूतरखाना, अथात्‌ तुम्हारे रहने-सहने का 
घर नहीं है । आहा ! सौन्द्य की तेज ज्वाला कैसी भंड्की हुई 
अब किस परवाने की शक्ति है कि इसके आगे पर भी मार सके ! 
सूर्य हो चाहे चन्द्र, पाठशाला हो चाहे बाग और पचत--इन सबसें 
अपनी ही सुन्दरता तरंगें मार रही हँ--अंन्य किसी रूप की 
 नहीं। हे मेरे प्राणो | इस देह से उठकर राम के स्वरूप में लीन 
हो जाओ। ओर देंह ऐसी हो जाय जैसी बद्रीनारायणजी की 
मूति कि जिसमें बालकवतू चेष्टा भी नहीं हे। 


स्का 


संतनसाहित्य _ । २६४ 


बसा है दिल में मेरे वह दिलवर, है आइना में खद. आाईनागर | ” 
अजब तहसय्युर हुआ यह कैसा ? कि यार मुझ में यार में हूँ !! 


रास का शर्यर गंगा बहाये तिये जा रही हैं और राम मस्ती में 
3४ ! ३ || की ध्वनि कर रहा हे। आज भी हिमालय के वन- 
पवृत, गिरि-गहर में स्वामी राम की ध्वनि गूंज रही है। अमेरिका, 
जापान और मिस्रवाले आज भी उस बादशाह को स्मरण कर 
भगवसद्मेस में पागल होकर पूछ बेठते हैं-- 


() (७78४७ ! एग00७ 8 परीए शां0009 ?* 
0 )6807 | जछ्ञा6'8 78 शा ह8ांधा४ ? 


ग्रन्थमाला-कायोलय के साहित्यिक प्रकाशन 


. शामचरित-चिन्तामयणि २) 


साहित्य-खुषमा ॥) 
फलापी २।) 
तुलसी-साहित्य ॥] 
सक्ति मुक्तावली | 

उद्श्रान्त प्रेम ॥|) 
जीवन-यात्रा ॥5) 
निर्भय भीम व्यायोग 5) 
पुरायफल - ॥) 
शकुन्तला ॥॥] 
हमारे साहित्य-निर्माता १) 
हृदय की ओर २) 
मजदूरों की छाती पर २) 
भाई-बहन १॥) 
विभेद्‌ ॥)) 
भूली हुई कहानियों... १॥) 
प्रजातत्र १॥ ) 
गाँव के गीत ]) 


दुस्तानी भाषा-कोष शी) 
. मेरे यूरोप के अनुभव] 


रघुवंश-सार ॥#) 
साहित्यालंकार ]) 
' चिद्दार का विद्ार ॥) 
रामचरित-चन्द्रिका ॥) 


'काव्य-कुञ ॥॥) 


राष्-भारती ॥) 
रिमकिम १) 

पद्य-प्रमोद ।॥) 
'नवज्ञीचन ॥) 
साहित्य-सोन्द्य ॥॥) 
खिलोना-घर ॥॥) 
स्नेह-बंधन |) 
सत्य हरिश्चच्ध. ' ॥>] 
साहित्यिकी १॥| 


महाभारतीय सुनीति कथा ॥) 


सस्मरण १॥] 
बुलब॒ुल ॥₹) 
रजकण १) 
लालचीन २) 
आ्ाम-पंचायत ॥>) 
खेती की कद्दाव्ते ॥5) 
हिन्दी मुहाचरे २॥) 
भारतीय देश्वरचाद ३) 
शिक्षा-निबन्धाचली ] 
साहित्य-परिचय ) 
साहित्य-सुधा ॥-] 
सम्मोहन विद्या ॥) 
विहर-द्पंण |) 
विहार के दशेनीय स्थान १॥) 


दि आदि 


सभा $ ९ मामला ९ ला $ था | सात । 8: लए 4 २ ९ धाड़ | « 
विहार, युक्तप्रांत, मध्यप्रांत भौर बड़ीदा के शिक्षा-विभाग से स्वीकृत 


किशोर 


संपादक--रामदद्दिन मिश्र 


विद्यार्थियों ओर किशोरों को लोकप्रिय और शानवद्धक 
पठन-सामग्री देनेवाला हिंदी-छंसार में अपने ढंग का 
अकेला मासिक | 
किशोर विश्ान, हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति-साहित्य- 
व्यायाम और स्वास्थ्य आदि विभिन्न विषयों के संब्रंध में 
किशोरों की शान-पिपासा को शांत करता है। 
अपने पाठकों की मानव-जीवन-क्रम का, दुनिया के 
इतिहास का, विज्ञान के शोधकों ओर साहसिकों के रोमांचक 
प्रसंगों का परिचय कराता है । 
प्रेरक कवितायें, प्रकृति का सजीव वर्ण न, यात्रा-विषयक 
लेख, किशोर की विशेषताये हैं । 
पन्न जत्यंत संदर, सुपाव्य भौर सर्वोपयोगी है । विहार का यह गोरच 
है और हिंदुस्तानी किशोरों का पथ-परदृंशक ।--भवानीदयाल संन्यासी 
पन्न इतना संदर निकल रहा है कि हम हिंदुस्तान की किसी भी 
ज्षापा के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बालोपयोगी पत्रों के साथ इसका सुकाबिछा कर 
सकते हैं ।--गोपाल सिंह नेताली 
हमें निश्चय है कि किश्ञोर अवस्था के पाठकों को यद्द पन्न बहुत 
प्रिय द्ोगा ।--विशाल भारत क्‍ 
हिंदी भाषा में बाठोपयोगी जितने भी पतन्न लिकर रहे हैं, किशोर! 
उन सबमें निःसंदेह एक कदम जागे है ।--सोहनलाल द्विचेदी 


वार्षिक ३ 2 प्रत्येक 7) .. 
किशोर, बाल-शिक्षा-समिति, बॉँफीपुर ( पटना ) 


१ था ९ ९ धाहा20 ॥ ९ तप ९ ९ <खााटा5 ९ ९ तदामामतवाा ॥ ३ ९ शा 4: ९ छयमादा। 
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